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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
है वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिताव 
gf || से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 


स्वतः: 


ग्रायंसमाज के क्षेत्र में आने के ग्रनन्तर वा पूर्व ं स्वामी 
श्रात्मानन्द जी ने जो श्रपना व्यक्तित्व प्रार्य तथा आर्येतर जनता 
के सम्मुख रवखा, वह किसी से छिपा नहीं रहा। एक 
ऋषिपरम्परा में पड़ा पुरुष ग्रनेकानेक कष्टों के श्रापड़ने पर भी 
कार्यक्षेत्र में सिद्धान्तों से विहीन न होकर अबाधगति से चरणा 
बढ़ाता ही रहता है। वही वात श्रद्धेय श्री स्वामी आत्मानन्द जी 
में परिलक्षित हुई थी । मैंने उनके जीवन को श्रतिनिकट रहकर 
पर्याप्त समय तक ध्यानपूर्वक देखा और मैं उनसे जीवन सम्बन्धी 
चर्चाएं करके भी लाभान्वित हुवा । श्री स्वामी ओमानन्द जी 
(भूतपूर्वं भगवान्‌देव जी) श्राचार्य गुरुकुल जज्जर ने गुरुकुल 
रावलपिण्डी में मुझे प्रेरणा दी थी कि स्वामीजी की दिनचर्या 
का पता लगा लीजिये जो जन्म से अन्त ठक चली जाये। उनके 
इस कथन पर मैं सरवंथा सावधान होगया श्रौर एकान्त में बेठकर 
पुछ-पुछकर मैंने उसे सङ्कलित कर लिया । यतः साक्षात्कारकाल 
से ही मैं श्रद्धातिरेक के कारण उनके प्राय: समस्त कार्य स्वयं 
करता था; अतः उन्होंने मुझे बताने में यत्किञ्चित्‌ भी सङ्कोच 
नहीं किया । मैंने उन्हें तनिक भी यह आभास नहीं होने दिया 
कि मैंने कभी आपका वृत्तान्त लिखना है। यदि उन्हें थोड़ी सी 
भी यह भनक पड़ जाती, तो वे इतने सचेत भी थे कि सुझे कुछ न 
बताते और जनता उनकी चेष्टाग्रों से बहुत ग्रंशों में अपरिचित 
ही रह जाती। मेरे इस स्तेन कमं से बहुतों का हित हुआ; अतः 
दोष-परिमाजेन होना अवश्यम्भावी है। श्री ओम्प्रकाश सिद्धान्त 
शिरोमणि का सहयोग भी उनकी जीवन घटनाओं को एकत्रित 
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करने में बेजोड़ रहा है । “आत्मानन्द जीवन ज्योतिः” मेरे द्वारा 
लिखते हुवे वे उनको जन्मभूमि जाकर पारिवारिक परिजनों एवं 
अन्य . ग्राम्ये वृद्धों से भी मिले। इस प्रकार “आत्मानन्द जीवन 
ज्योति” सर्वथा परिपक्व ग्रन्थ रहा, जो फरवरी. १६६४ में 
प्रकाशित हुवा था। उसके विव्यसन का प्रकार और था इस चरित 
का दूसरा है। यह पुस्तक पहले ग्रन्थ पर ही आधारित है । इसकी 
संरचना मे समुल्लासों का विभाजन क्रमशः (१) प्रास्ताविक, 
(२) वेयक्तिक, (३) सांस्कृतिक, (४) सामाजिक, (५) कृतित्व 
नाम से किया गया है। इसे “श्रात्मानन्द जीवन ज्योति” ग्रन्थ की 
पेक्षा कुछ छोटा भी कर दिया गया है । इस “स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती ग्रन्थ की प्रकाश्‍य प्रति लिखने में दयानन्द वेद विद्यालय 
| १९, गौतमनगर नई दिल्ली-४९ के पांच ब्रह्मचारियों ने भ्रत्यन्त 
श्रद्धा से योगदान किया है, जिनके शुभ नाम हैं--नरदेव, सत्यकाम, 
गजानन, सुभाष श्रौर नारायण । इन सब पवित्र विद्यार्थियों को 
उनकी जीवनोन्तति हेतु मेरी शुभकामनायें हैं । 


--वेदानन्द वेदवागीश 
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E इस जीवन चरित की प्रस्तावना क्या है ? यह उनके सम्पर्क 
मं प्राये हुवे सम्य पुरुषों के शब्दों में रख देना ही उचित है; श्रतः 
लोगों की भावनायें यहां यहां उद्धृत की जाती हैं; जो न उनके 
जीवन दीप बुभने पर ही प्रकाश में आ गयीं थी। 2 
८ डय भट त्रह्मदत्त जी जिज्ञासु अपनी श्रोजस्विनी लेखनी 
. “स्वामी जी मेरे पुराने परिचित थे, बड़े योग्य विद्वान्‌ 
'आयक्षमाज के स्तम्भ, वेदिक धर्स और ऋषि दयानन्द के ज 
रा निष्ठावान्‌ थे। पूज्य स्वामी जी का जीवन क्या था, उनका + 
पाण्डित्य कितना था, उनमें वेदिक धर्म के प्रति कितना प्रेम प्रो | 
भावना थी, उनका तप, त्याग, सरलता, ज्ञान, योगानूराग । 
“गम्भीर परिशीलन एवं बलिदान, उत्सर्ग की भावना कितनी थी; 
इन सब पर प्रकाश डालने के लिये एक लम्बे लेख की प्रावश्यकता 
हँ समन्वयवाद की भावना आपके जीवन में गहरी थी । र; 
हः. रस चा महाशय कृष्णा जी भी स्वामी आत्मानन्द जी 
pe समाचारों का विशेषतः ध्यान रखते रहे, उनका 


“स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा खोले गये चोहा भक्त स्कु 
के वे वर्षो तक श्राचायं रहे श्रौर फिर उस अर तक राव 
से १३ सहत्रमान (किलोमीटर) दुर रावल ग्राम के समीप न 
आये थे । उन्होंने उसे एक श्रौद्योगिक विद्यालय का रूप दिय 
तथा । उसमें २५० से अधिक छात्र प्रविष्ट हुवे थे। ये कक) 
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सफलता के लक्षण थे। किन्तु स्वामी जी को उसको शिक्षा पद्धति 
रुचिकर न थी, इस कारण उसे समाप्त कर दिया । स्वामी जी: 

| बहुत सौम्य स्वभाव के थे बहुत कम बोलते थे । यद्यपि उनका 
रुधिर निपीड़ बढ़ा हुवा था। उनका जीवन सद्धूट में था । उन्हे 
कई बार चिकित्सालय में ले जाना पड़ा, किन्तु हिन्दी आन्दोलनः 
के सर्वाधिकारी रूप में एक क्षण भौ ऐसा न आया, जब उनके 
पेर लड़खड़ाए हों । अपनी बात पर डटे रहे ।” 


तुर्याश्नमसेवी उस महापुरुष के जोवन सम्बन्ध में श्री जगदेव 
सिह “सिद्धान्ती? महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की 
वाक्य योजना में-- 


यह सुनिश्चित मत है कि कोई किसी का स्थान नहीं ले 
सकता, महात्माश्नों के स्थान की तो बात ही क्या है? स्वामी 
आत्मानन्द जी सरस्वती ने श्रार्यसमाज के गौरव को सुरक्षित 
रक्खा। उनको तेजस्विता के दर्शन सामान्यरूप से उत्तर 
भारतीयों श्रौर विशेष रूप से पञ्जाब निवासियों ने उस समय 
किये, जब उन्होंने हिन्दी रक्षा ग्रान्दोलन का नेतृत्व किया ।- 
श्रापको उच्च स्थिति का आदर करते हुवे ही पञ्जाब प्रशासन 
"ने श्रापको सादर उनके वेदिक साधनाश्रम में ही छोड़ा। एकः 
बार नहीं, श्रनेक बार | 


आप क्या थे--यह बताना साधारण बात नहीं। फिर भीः 
उनके विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डालते हैं--- 


f ATT SORTER 8 nr, ~ 


hs वीतराग संन्यासी- संन्यासी का यह प्रमुख लक्षण हे किः 
वह लोक-वित्त-पुत्र इन तीन प्रकार की एषणाश्रो से परे हो, 
जिसको लौकिक मान-अपमान प्रभावित न कर सके । घनेश्वय 
की आसक्ति न हो, कुटुम्ब परिवार का मोह बन्धन में न डाल 
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सके । लोकहित के रूप में समवृत्ति धारण करके कार्य करे | यह 
"गुण स्वामी जी महाराज में प्रत्यक्ष दिखाई देता था । 

२- विद्या--श्राप में संस्कृत विद्या का अगाध पाण्डित्य था । वेद 
व्याकरण, दर्शन और साहित्य विषयों पर साधिकार लिखते और 
बोलते थे । संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अवधी ओर ब्रजभाषा में भावपूर्ण 
कविता भो करते थे ! आपने श्रनेक ग्रन्थ लिखे “मनोविज्ञान और 
'शिवसद्धूल्प” ग्रन्थ में ्रापका वैज्ञानिक पाण्डित्य भलीभांति 
'अकाशित हुआ है । 

३- जनसेवा--इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
'पञ्जाबी मुसलमान, पठान और काशमीरी मुस्लिम श्रापको 
'धर्मगुरु के रूप में मान देते थे। १६४७ के भीषण सङ्कषं के समय 
-रावलपिण्डी शिविर से एक-एक हिन्दू-सिख को भारत भिजवाकर 
“सब से पीछे आप भारत पहुंचे । 

४- योगाम्यास--स्वयं योगारूढ़ होकर जनता में योग 
"अणाली के प्रचार के लिए अनेक शिविरों का आयोजन किया । 
अतिवर्षं वेदिक साघनाश्रम यमुनानगर में योग शिविर लगाते रहे । 

५- सभ प्रधान-पाकिस्तान बनने से आर्यसमाज की शक्ति 
'विखर गयी थी । इसका प्रभाव आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब पर 
'पड़ता अनिवार्य था । वेद प्रचार का निधि समाप्त हो गया । ऐसे 
समय सभा के प्रधान पद को सम्भाला और सभा की गिरती 
हुई प्रतिष्ठा को बचा ही नहीं लिया प्रत्युत उन्नति के माग पर 
अग्रेसर कर दिया । 

- आपके इन गुणों के कारणा स्वार्थी लोग श्रापकी सच्चरित्रता 
भसे भ्रपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, परन्तु श्राप समष्टि होते पय 
“उनका भी भला ही करते थे । 

 जालन्धरवासी श्रौ सूर्येभानु कलाधिस्नातक विधान परिषद्‌ 
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पार्षद ते कहा “आर्यसमाज में जहां श्रार्य नव उपदेशक निर्मितः 
हो रहे थे, विद्वान्‌ बनाए जा रहे थे, युवक श्राकषित हो रहे थे;- 
वहां आर्यसमाज की नयी पीढ़ी के संन्यासी बनने के इच्छुक 
महानुभाव भी आपके ही परमपवित्र हाथों से संन्यास आश्रम में: 
प्रविष्ट होना सौभाग्य समभते थे । वास्तव में वह ञ्जान, त्याग, 
तपस्या का भ्रादशे खरोत था। उनका वरद हस्त सभी के लिए 
र्वाद था ।” 

आचाय नरदेव तीर्थ कुलपति महाविद्यालय ज्वालापुर की 
शब्दावली में-“स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती सीमान्त प्रदेश 
में जहां मुसलमान ही मुसलमान दिखाई पड़ते थे, गुरुकुल चलाते: 
रहे । स्वामी दशंनानन्द जी ने यह गुरुकुल नि:शुल्क स्थापित किया 
था | निःशुल्क शिक्षाका घर में अर्थातु आर्यसमाज में भी बड़ा 
विरोध रहा । महाशय कृष्ण उन दिनों आयं प्रतिनिधिसभा के 
करत्ताध्ता थे। उनकी लेखनी विरोध में चलती रही । पण्डित 
मुक्तिराम जी (भूतपूर्व) डटे ही रहे, श्रड़े ही राहे, पञ्जाब 
विभाजन के दिनों तक भ्ड़े रहे श्रौर गुरुकुल को चलाते रहे । बड़े 
धेयं का काम था। बड़ी तपस्या का काम था । बहुत-से मुसलमान 
तो इनको श्रौलिया (त्यागी) विरक्त पहुंचा हुआ समभते थे। 
स्वभाव के निमंल सामाजिक कार्यों में निस्स्पृह और निष्पक्ष थे । 
आपने आर्यसमाज में अपने जीवन से मूक सेवा की प्रथा डाली ॥ 
स्वामी श्रात्मानन्द जैसे तपस्वी के दशन श्रव कहां ।” 

श्रनेक ग्रस्थों के लेखक श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय कहते हैं--- 
“हमको यह पता नहीं कि उस दार्शनिक मस्तिष्क में कौन से 
अमूल्य रत्न छिपे पड़े थे, जो हमारे दौर्भाग्य से हम तक नः 
४ घ्रासके।” 
श्री स्वामी आत्मानन्द जी के बालसखा राधाकृष्ण, संस्कृत 
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कालेज खुरजा के साहित्य विभागाध्यक्ष कविरत्न श्री ब्रह्मानन्द 
जी शुक्ल एक संस्मरणा में लिखते हॅ--“काशी से श्राकर स्व० 
उज्य गुरुदेव विद्यावाचस्पति पण्डित परमानग्द जी शास्त्री अपनी 
जन्मभूमि ग्राम बामनौली (मेरठ) में अ्रध्यापन करने लगे थे। 
उस समय संस्कृत विद्या का प्रचार बहुत कम था । परन्तु जो भी 
विद्वान्‌ होता था, वह वास्तव में योग्य होता था । पुज्य शास्त्री 
जी को ख्याति दिनप्रतिदिन वढ़ती गई । इधर-उधर से विद्यार्थी 
आकर विद्याव्ययन करने लगे। उसी समय बामनौली के समीप 
का एक होनहार बालक मुक्तिराम* भी श्री शास्त्री जी के चरणों 
में बेठकर पढ़ने लगा । कौन कह सकता था कि वह बालक श्रागे 
चलकर श्रार्यंसमाज का विद्वान्‌ निष्ठावान्‌ संन्यासी श्री स्वामी 
आत्मानन्द नाम से विश्‍वविदित महापुरुष होगा । साधु श्राश्रम 
अलीगढ़ में श्रो स्वामी श्रात्मानन्द जी श्री धुरेन्द्र शास्त्री जी को 
संन्यास की दीक्षा दे रहे थे । श्री राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय 
खुरजा के प्रधानाचार्य, दुरेन्द्र शास्त्री के गुरुवर्यं पं० परमानन्द 
विद्यावाचस्पति जी भी दीक्षा श्रवसर पर विद्यमान थे । यज्ञ 
मण्डप में सहस्रों लोग थें । सहसा स्वामी आत्मानन्द जी की इष्टि 
भी गुरुदेव विद्यावाचस्पति पर पड़ो। वे बीच में ही यज्ञ कार्य 
छोड़कर नीचे उतर आये और अपने गुरु जी को नतमस्तक प्रणाम 
किया। मैं श्री स्वामी जी की इस पावन गुरुभक्ति को देखकर 
अवाक रह गया । कया यह साधारण घटना थी? धन्य थे बे 

हमारे गुरुभाई श्री स्वामी ग्रात्मानन्द जी !” 
४ _ मुरुत्यार से मुक्तिराम नाम पण्डित परमानन्द की से मुक्तिराम नाम पण्डित परमानन्द जी ने ही रखा था। 
[संन्यास दीक्षा के परचात्‌ वहीं यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के भाषणा हो रहे थे, उस समय किसी ने व्याख्यान देने के लिए 

श्रौ पं० परमानन्द जी का नाम लिया तब की घटना है । 
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सवे प्रसिद्ध श्री ईश्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्यं जी लिखते हैं-- 
“मुझे उनकी असीम अनुकम्पा से न्याय वेशेषिक के कुछ अक्षरों 
का परिचय श्रपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार हुवा। उनके 
संस्कृत भाषा में “किमिदं स्निग्धम्‌” और “इन्द्रियं चक्षुः' नामक 
कुछ लेख प्रयाग से प्रकाशित होनेवाली 'शारदा” पत्रिका में मुद्रित 
हुए थे। श्रव वे प्राप्य नहीं हैं। किसी एक हिन्दी मासिक पत्रिका 
में उनकी एक हिन्दी कविता छपी थी, जिस की टेक थी--' यह 
चाल मराल रसीलो न”। कुछ दोहे भी बनाए थे, यह लगभग 
इकसठ वर्ष पहले की बात है। मैं उनके आदेश से बनारस गया 
था श्रौर कुछ अध्ययन करता रहा था ।” 

हकोम वोरुमल आयंप्रेमी कहते है--“स्वामी प्रात्मानन्द जी 
सरस्वती के तेजोमय दिव्य तथा भव्य भाल को देखकर ऋषि 
दयानन्द की स्मृति आ जाती थी । ये प्रत्येक सेवा के लिए सदेव 
तत्पर रहते थे ।” 

श्री स्वामी समपेणानन्द (भूतपूर्व पं० बुद्धदेव विद्यालड्धा र) 
जी लिखते हे--“सन्‌ १९४७ के भयङ्कर दिनों की घटना है-- 
रावलपिण्डी से लोग भारत की ओर भाग रहे थे । जत्ये पर जत्था 
चलता था और प्रत्येक व्यक्ति उनसे श्राग्रह करता था कि आप 
सौ तो चलिये। ग्राप यहां क्यों बेठे हैं ? परन्तु वह महापुरुष 
भटल था। जब अन्तिम जत्था चलने लगा, तो चलने वालों ने 
आग्रह किया कि अब चलिये, किन्तु उन्होंने मुस्कराकर कहा 


-_“अभी नहीं, श्रभी कुछ काम शेष है। हमारे कुछ भङ्गी भाइयों 


को मुसलमान स्वार्थवश यहीं रोक रखना चाहते हैं और निकलने 


' € घे अड्चन उत्पन्न कर रहे हैं। इनकी इच्छा भारत अस्थान की 
॥हे। मैं इन भङ्गी भाइयों को केसे छोड़ दड? 
` देशबन्धु सिद्धान्तभूषण को वाक्यरचना मे--“क्रषि 
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“्रात्मानन्द जिन्हें हम सममे तो वास्तविक श्रर्थो में आप्त पुरुष 
थे। उनका समाधि असम्प्रज्ञात होता था। इस मध्य उनको 
किसी ने उठाना चाहा वा अन्य कोई विघ्नस्वरूप कार्य 
'ग्रनवघानता से हो गया, तो उनका समाधि भङ्ग नहीं होता था । 
अपने जीवन में श्री महाराज चार-पांच घण्टे समाधि लगाया 
करते थे । उनके सहवास के ग्रतुभव और उन द्वारा प्रणीत अप्टाङ्क 
योग के अध्ययन से वुद्धिगत होता है कि उन्होंने आत्मा का प्रत्यक्ष 
किया हुवा था, क्योंकि उसमें वशित संस्कारों की छह श्रवस्थाओं 
को कोई साक्षात्क्रतघर्मा विशेष पुरुष ही लिख सकता है । श्रत 
वे ऋषि थे ।” 
| वेदिक साधनाश्रम यमुनानगर के वाषिक शिविर समारोह 
'में स्वामी ब्रह्ममुनि जी नें कहा--“मैंने वनारस में अध्ययन करते 
हुये स्वामी वेदानन्द जी उस समय के ब्रह्मचारी दयानन्द से दर्शन 
'शास्त्राध्ययन की चर्चा को, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक ऐसे 
'प्रकाण्ड पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय (स्वामी आत्मानन्द जी) से 
दर्शनशास्त्र पढ़े हैं जो ग्रप्रतिहत गति से बिना पुस्तक ही पढ़ाते 
चले जाते थे । मुझे अतिखेद है कि मैं दशनशास्त्रों के उस विचित्र 
“स्रोत से वज्चित रह गया, जो स्वामी श्रात्मानन्द जी द्वारा 
उपलब्ध होता था यह कहते-कहते स्वामी ब्रह्ममुनि जी के नयन 
“युगल से अविरल अश्रुधारा बह चलो । 
श्री बलदेव जी नेष्ठिक सिद्धास्त शिरोमणि के शब्द विन्यास 
में--"जिन ऋषियों, मुनियों, योगियों, श्राचार्यों तथा विद्वानों 
को संसार पर श्रमिट छाप पड़ी है। जिनके ऋण से कभी अ्रनुण 
नहीं हो सकते, उन्हीं अद्भुत, प्रतापी महामास्य महात्माश्रों में 
स्वामी आत्मानन्द जो महाराज भी हैं। उनका गहन वेदाध्ययन, 
-दरशेनशास्त्र पर पूणे अधिकार, व्याकरणादि समस्त ग्रन्थों का 
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विस्तृत श्रनुशीलन, ग्रखण्ड ब्रह्मचर्य, महान्‌ त्याग, तप:-पुत अनुपम 
जीवन, सांसारिक भोगों में अलिप्तता, श्रद्वितीय बुद्धिवादिता, 
दीघंकालीन श्रौर निरन्तर आचरित योगाभ्यास, इन्द्रिय संयम, 
असीम उदारता, परिमार्जित अहिंसा, परम विरक्तता, अप्रतिम 
दयालुता, श्रक्रोध और अपार क्षमा ऐसे विशेष गुणा थे, जो युग 
युगान्तर के महान्‌ श्रात्माग्रों के सर्वोच्च आसन पर श्रासीन 
करने को विवश करते हैं । भूतदया से आप्लावित इस ब्रह्मनिष्ठ . 
के जिसने जीवन में एकबार भी दर्शन किये हैं, वह यही कहता हैः 


कि मुझे ग्रादश पुरुष के दर्शन हो गये हैँ । 


वे दिन धन्य थे, जब रात्रि की शान्त वेला में शिष्य समुदाय 
पज्यप्रवर स्वामी जी महाराज को चहुं ओर से मण्डनाकार में घेर 
कर बेठता था, तब कपिल, कणाद, पतञ्जनि › गोतम, जेमिनि, 
याज्ञवल्क्य, व्यास आदि ऋषि मुतियों को स्मृति हो उठती थी # 
उनके सत्सङ्ग का सुख अपुर्व था । अति आह्वादक था । अन्तर्गुहाः 
से निकली वह ञानगङ्गा शीतल थी, मनोहरिणी थी श्रौर थीः 
श्रपार सुखदायिनी । 

कुछ भी हो वे ऋषि, योगी, ब्रह्मज्ञानी, सन्तशिरोमणि, परमः 
मनीषी, अनन्य कवि, क्रान्तदर्शी, सिद्धपुरुष, धीर, गम्भीर, , 
धर्मवीर, जपी, तपी, ध्यानी, संयमी; कर्मयोगी, प्रतिभा-प्रभाकर,. 
संन्यासी, विरक्त सब कुछ थे और थे मोक्ष के पूर्ण श्रधिकारी । 

आपका विमल भाल अदभुत ग्राभा से चन्द्रमा-समानः 
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मेरी उत्कट उत्कण्ठा है कि शीतांशु मुनिराज का यह शीतळ 
प्रकाश विशव के कोण-कोण में फेल जावे, जो संसार के किसी 
सदन में, परिवार में, नगर में, ग्राम में, मठ-मन्दिर में, विद्यालय- 
महाविद्यालय-विश्वविद्यालय में किसी नूतन आत्मानन्द का निर्माण 
कर सके ।” 
यशःपाल नाम युवा, जगाधरी वासी, एक वृद्ध पौराणिक 
संन्यासी के समीप गया। वे वार्तालाप न्यूनातिन्यून करते थे । 
युवक ने उनसे कहा--स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज के चरणार- 
विन्दों का मैं भी यत्किञ्चित्‌ चञ्चरीक बना हूं। सुनते ही 
संन्यासिशिखा की श्रांखें डबडबा उठीं। संभल कर ग्रन्त में कहा-- 
“जब तुमने स्वामी श्रात्मानन्द जी का नाम लिया तो कम बोलते 
हुए भी मुझ से न रहा गया । वे तो वस्तुत: बहुत बड़े मनुष्य थे । 
लुम भी बहुत वृद्ध और ग्रनुभवी हो जो उनके दशन का सौभाग्य 
प्राप्त कर सके ।” 
आचार्य श्री मुनि मेघाब्रत कविरत्न, जिन्होंने श्री स्वामी 
श्रात्मानन्द जी को योग में अपना गुरु बनाया था, वे शोक प्रकट 
करते हुए लिखते हैं :-- 
श्रनञ्रवज्त्रपातः 
यतीइवरब्रतीन्द्रस्यात्मानन्दसद्गुरोः स्वर्गमनम्‌- 
हा हन्त हन्त ! यमित यम उज्जहार! 
विशवार्याणां विघनगगने वज्त्रपातो ह्यकाण्डे, 
जातस्तीब्रः शिरसि हृदयरुन्तुदोऽयं नितान्तम्‌ । 
आ्ात्रार्योऽसौ निगमविदुषामार्य विद्ठन्नराणां, 
तेतार्याणां स्वरगमदरं यद्‌ विहायायंसभ्यान्‌ ।। १।॥ 
आत्मानन्दो व्रतियतिबरो दशनानां नवानां, 
— प्रत्नानाञ्चानुपमविबुधः पुण्यशीलाग्रगण्यः ॥. 
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यावज्जीवं जगदुपक्ृतौ येन देहः स्वकीयः, 
कष्ट नीतो नृमुकुटमणिर्देवलोक प्रयातः । ।२॥। 
इन्द्रेश गते नेतरि विज्ञरत्ने, महात्मपुत्रे जगदार्यमित्रे । 
ःशोकाम्बुधौ स्वर्गमितो निपात्य, दरुतं समग्रार्यजनान विभुक्तान्‌ ॥३॥ 
'बियोगदुःखाणवमग्नसभ्या, भग्नान्तरा: शान्तिमिता न यावत्‌ । 
तावत्‌ कृतघ्नस्य विधेः प्रहारो, भूयोऽभवन्मर्म भिदायंज्ञीर्ष ।।४।। 
पोठोहारपदे चिरं गुरुकुलं सञ्चाल्य पश्चादसौ, 
पिण्डीतो नगराद्‌ विदृरहिमवत्पादान्तिके रावले, 
आमे रम्यकुरङ्गनिरकरवरे योऽस्थापयद्‌ धमंधी-- 
राचायेश्‍वरमुक्तिरामविवुधो5भुन्नेष्ठिको वणिराट्‌ ।।५॥। 
-सहस्रशरिशष्थवरा विनिमिता:, 
श्रृती स्मृती दर्शनशास्त्रसन्ततौ । 
चकासतोहार्य--समाजमण्डले, 
यशोवना ईश्वरचन्द्रसन्तिभाः ॥६॥ 
समाजरत्नारयंसभाशिरोमणः सभापतित्वं कलयन्‌ कलानिधिः । 
उधराजतार्याम्ब्र एष सङ्भिरद्‌, वचोऽमृतं शान्तमना जनान्तरे | ७ 
'सत्याग्रहे ह्यार्यंसमाजचालिते, स्वीयार्यंभाषामधिकृत्य सङ्गरे । 
चमुपतियो वृत आर्यसज्जनै, व्यधात्स्वधर्येरा फलान्वितं न्व मुस्‌॥८॥ 
तदा प्रभृत्येव भृशं महायतिः, सोऽसृङ्निपीडेन गदेन पोडित: । 
'भिषग्वरंभुर्यंगदेरिवकित्सित:, -पर मुधा न्वोषधमायुष: क्षये ॥६॥ 
नऋषिचन्द्रन भोऽक्ष्यब्दे वेक्रमे पौषिकेऽसिते । 
पक्षे प्रगे नवम्यां भन्त्सपादषट्‌ सुवादने ।।१०।। 
व्योमरतूग्रहचन्द्राब्दे ख्रोस्तीये चन्द्रवा सरे | 
दिनाङ्के द्वादशे शान्तो यतिराजो दिसम्बरे ।।११॥ 


हिर न दन्विद्याबावस्मतिः | ˆ *इन्द्रविद्यावा चस्पतिः । 
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झज्जरे गुरुकुले यतीश्वरः सेवितोऽपि सकले दिवानिशम्‌ । 
स्वर्गतस्स निखिलान्‌ विहाय हा! कः प्रभोनियमलङ्घने क्षमः ।।१२॥ 
अखण्ड ब्रह्मचर्यं से पवित्र योगी श्री स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती में श्राचार्य मेधाव्रत मुनि कविरत्न चिरकाल से श्रनु रक्त 
थे। वे शिष्यता से सोभाग्यवान्‌ स्वयं को मानकर लिखते हैं -- 
आचार्यो यो दशनानां समेषां, विद्वानात्मानन्दनामा यतीशः। 
यावज्जीवं ब्रह्मचर्योज्ज्वलोयं, ख्यातो योगे काव्यकर्तुर्ग्रुम ॥ 
सन्‌ १९५२ में “ब्रह्मचर्यमहत्त्वस्‌” नामक लघु पुस्तिका 
श्रथवंवेद के ब्रह्मचर्य सूक्त की व्याख्या में कविरत्न जो ने विभिन्न 
लौकिक छन्दों में लिखी थी। स्थान चित्तौड़गढ़ गुरुकुलः 
(राजस्थान) था । इलोकों के हिन्दी अर्थ स्वामी वेदानन्द वैदवा- 
गीश ने क्रिये थे । कविरत्न जी ब्राह्मामुहूतं में प्रतिदिन चार इलोक 
बनाते और ग्रर्थ कर देने को दे देते थे प्रौढ़ अवस्था की परिपक्व 
बुद्धि से उसकी संरचना करके उन्होंने अपने श्रद्धेय गुरु भ्रात्मानन्द 
को समर्पित कर दी । भ्राचायं मेघाब्रत जी द्वारा लिखे उपसंहार केः 
शब्द निम्नाङ्कित पद्य में पढ़िये-- 
नव्यानव्यदुरूहृदर्शनविदामाचायं देवा वरा-- 
आत्मानन्दसरस्वतीशयतयो ये ब्रह्मचारीश्वरा:। 
तेषां वन्यपदारविन्दयुगले _ सद्ब्रह्मचर्याभिध॑, 
सत्काव्यं कुसुमाञजलिः सुकृतिना मेधाव्रतेनाप्येते ।। 
अर्थातु--तुतन श्रोर पुरातन दोनों भांति के सभी सम्प्रदायो 
के विभिन्त दर्शनशास्त्र बड़े कठिन हैं। ऐसा कोई दर्शन शेष नही 
है, जिसको गुरुदेव न जानते हों । विद्वानों में गुरुमहा राज मुखरित. 
हैं । संन्यासाश्रम की ओर हककोर घुमावें, ती सभी संन्यासियों 
में बढ़े चढ़े हें । ब्रह्मचारियों को श्रेणी को परखे, तो वहां उन 
जेसा श्रोर कोई न मिलेगा । ऐसे दार्शनिक, संन्यासिप्रवर भ्रखण्ड' 
ब्रह्मचारी के वन्दनीय चरणकमलों में सुकृति आचार्य मुनि 
मेधाव्रत 'ब्रह्मचय महत्त्वस्‌' नाम पुष्पाञजलि श्रपण करता है ।&. 
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परिवार और जन्मस्थान 


हमारे चरितनायक श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती उस 
विश्रुत मेरठ मण्डल को अपने जन्म से सन्‌ १८७९ में श्रलङ्कृत 
-करते हैं, जहां शिल्पनिष्णात मय ने धर्म राज युधिष्ठिर के एक ऐसे 
अवन का निर्माण किया था, जिसकी सुषमा इन्द्रपुरी की छवि 
को भो निष्कान्त करती थो । कुछ समय पश्चात्‌ इसका नाम 
“इन्द्रप्रस्थ” रखा गया, जो श्रव हरयाणा प्रान्त में ह| 
मेरठ जनपद वह प्रसिद्ध भुमि है, जिसके अञ्चल में पृथ्वी- 
राज के दादा विग्रहराज ने मुसलमानों के छक्के छुड़ाये थे। यह 
वही घरातल है जहां गजनवो द्वारा सोमनाथ मन्दिर प्र 
श्राक्रमण किये जाने पर महाराजा हरदत्तसिह ने उसको पराजित 
किया था। 
यह वही स्थली है जहां के वीर वांकुरों ते महमूद गौरी, 
कुतुबुद्दीन, खिलजी, तुगलक श्रौर लोधी को धल चटाई थी । 
मेरठ ही वह प्रदेश है--जिसने स्वदेशानुरागी सन १८५७ 
के विप्लवी अंग्रेजों के शासन को हिला देने वाले मङ्गलपाण्डे को 
अपनी कुक्षि से पृथिवी पर उतारा था । 
इस मेरठ मण्डल के भ्रञ्छाड़ (रणछाड़) ग्राम में उत्पन्न 
होकर स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती जी गोड़ ब्राह्मण श्री बिन्दरा 
जी के सुपुत्र दीनों पर दया करने वाले पण्डित दीनदयालु के घर 
,के दीपक बने । श्राजीवन पिता जी का उदारता गुण श्री स्वामी 
` आत्मानन्द जी में भी परिलक्षित हुवा । 
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पण्डित दीनदयालु जी कृषि, पौरोहित्य, कथावाचन आदिं 
माध्यम से जीविका चलाते थे। ओषध रोगियों को वे भी स्वपुत्र 
सहश निःशुल्क ही वितरण करते थे। स्वामी जी की माता 
“धनदेवी भौ पतिदेव की सहचारिणी बन ऊंच नीच का भेद 
भुलाकर रोगियों की परिचर्या में प्रसन्न रहती थो । 
स्वामी जी महाराज के उत्पत्तिकाल में बड़ी बहन निहाल 
देवी ३० वर्ष, हरनारायण २० वर्ष, हरदेवा ५ वर्ष, ज्ञानदेवी ३ 
वर्षे में चल रहो थीं। इन चारों को लघु एवं ग्रन्तिम भ्राता 
-समभो अतिशय प्रिय था । माता जीने तो श्रपना सारा ही दुलार 
इस छोटे छोकरे पर उडेल रखा था । 
ब्राह्मण तथा पुरोहित होने के कारण पुज्य पिता जी ने सभी 
बच्चों के जातकमं श्रादि संस्कार विधिवत्‌ किये थे । जीवनोन्नायक 
-स्वामी आत्मानन्द का नामकरण 'मुख्त्यार' किया गया | 
गोलमटोल, रक्ताभ मुखमण्डल, मन्दमुस्कान, सुडौल शरीर को 
"निहार गृहागत ललनायें मुग्ध हो जाया करती थीं । 


ग्रज्छाड़ ग्राम कृष्णा नदी के पश्चिम में स्थित है। पांच 
किलोमीटर दूर 'पञ्चतीर्थी' स्थान है, जहां कृष्णा, हिण्डन, वाण, 
काली और कागाड्वनी नदियां मिलती हैं । मध्यभाग में चान्द्रायण 
वन है। महाभारत वरित 'वारणावत” कृष्णा और हिण्डन के 
सङ्गम पर श्रब वरनावा के नाम से जाना जाता है। अपत्ते काल 
में गौरव प्रदर्शक कुछ शिलालेख भी वहां हैं। वरनावा पर्यटन 
एवं तीर्थस्थल है। इस तीर्थ स्थान के दर्शन भी यदा कदा 
मुखत्यार को पिता जीने कराये थे और कभी-कभी वे अपने 
ग्रथ्छाड़ ग्राम से ११ किलोमीटर दुर बड़ौत भी ले जाया करते 
थे | जहां से ग्रुहसामग्री सात वष के मुस्त्यार के साथ खरीद कर 
लाया करते थे । 
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शिक्षाग्रहर ड 
नसौली ग्राम की चौपाल पाठशाला थी । बूढपुर निवासी” पि 
पण्डित भगवाना के श्रध्यापकत्व में वर्षीय मुख्त्यार को पड़ने जी 
बठा दिया गया । पिता जी के बल देने पर भगवाना ने मुख्त्यार र 
को दो-दो कक्षायें एक-एक वष में करा दीं | कुशाग्र बुद्धि होने सँ" 
बालक मुर्त्यार शीघ्र पाठ को स्मरण कर लेते थे । 
पूज 


च्ठुथ कक्षा तक चलाई जातो उस पाठशाला में मुख्त्यार 
ने चतुर्थ कक्षा उत्तीर्ण की। फिर अपने दूर के फूफा पण्डित नह 
नवलदत्त के समीप लाख ग्राम में रहने और पढ़ने लगे । नवलदत्तः हे 
जी ने अपने सन्द्रक की चाबियां मुख्त्यार को दे दीं, क्योंकि निज ला 
पुत्र अविश्वासी और नटखट था। वह मुस्त्यार को भी तालियाँ- र 
लेने के लिए तग करता था। शान्त मुरुत्यार को यह रुचिकरत्त ज्यों 
लगा और अपने फूफा एवं गुरु नवलदत्त को कुञ्जियां सौंप कर जैसे 
घर चला आया। जब नवलदत्त जी गाड़ी लेकर दोबारा मुख्त्यार दीपः 
को लेजाने श्राये, तो रुचि न होते हुए भी साथ हो तो लिए गह 
किन्तु अपना थाली, लोटा ग्राम की चौपाल पर चुपके से रख | 
श्राये। बड़ोत पहुंचने पर फूफा जी से घर जाने को श्रनुमति. कर 
मांगी ॥ फूफा जी ने कहा--“अच्छा जाओ, पहले लोटा-थाली पी 
बक र का श्राकर तुम्हें ले श्राऊंगा” । इस प्रकार शिक्षण बल 
ः : बड़े 
ु र स । विवशतः: बड़े भाई हरनारायणा के साथ कृषिकर्म: में ज 
पुज्य पिता जी शिवोपासक थे। शिवरात्री से कुछ दिन पूर्व म. ह 
शिव-कथा का सत्र भी लगाया करते थे। गृहजन वका प 
शिवरात्री त्रत भी रखते थे । मुखत्यार ने “शिवम हिम्नः स्तोत्र 
इलोक भी शन:-शने: कण्ठ कर लिए थे । उसके स्वर में पदला. 


जे और माधुर्य विराजता था । होनहार बालक का विद्यावरोध सका 
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पिता जी को खटका । काशी के उद्भट विद्वान्‌ पंडित परमानन्द 
जी के विद्यालय उन्हीं के ग्राम बामनौली में अञ्छाइ से पांच 
किलोमीटर दूर सारस्वत व्याकरण पढ़ने छोड़ दिया । मुख्त्यार 
भ्रपते ग्राम के शिव जी को स्नान कराते और बामनौलो जाकर 
पाठ पढ़ श्राते थे । शिव-पूजा में रुचि न होने से प्रर्चना के लिए 
पुज्य पिता जी को प्रसन्न कर लिया । विद्योपब्धि निविध्न चले, 
अतः बामनौली ही रहना श्रौर स्वयं खाद्य पकाना किया | पर 
पुनः घर आने लगे। पुज्य पिता जी ज्योतिष में होडाचक्र तथा 
शीघ्रबोध ही पढ़े थे। यहभो एक निर्वन ग्रामीण परिवार की 
लाठी था। मुस्त्यार को वे ज्योतिष पारंगत करना चाहते थे । 
इससे यथेष्ट धनोपाजेन की आशा थी। मुखत्यार जी को भी 
ज्योतिविद्या अनुकूल जंची, परन्तु माता जी के रहते वे श्रीनगर 
जेसे ज्योतिष स्थलों में जाने को उद्यत न थे। देवयोग से छोटी 
दीपावली के दिन पेंसठ वषं की आयु में वे यमलोग पहुंच गयीं । 
गृह परित्याग उल्लास 
छोटी-छोटी घटनाये मनीषियों के लिए उदुबोघन का कार्य 
कर जाती हैं। मुस्त्यार एक दिन हरदेवा भाई के साथ खेत में 
पानी देने के लिए लाव किल्ला लगा रहे थे। भ्राता हरदेवा चरस 
पकड़ने पर थे। किल्ली ठीक न लग पाने से चरस के उल्टा कुएं 
में जा पड़ने की ग्राशद्धा हो उठी । इस पर हरेवा ने मुख्त्यार 
को धमकाया और पीटा भी । यह व्यवहार मुख्त्यार के ग्रन्तःकरण 
में तीर समान चुभा और घर छोड़ने की प्रेरणा करा बैठा । 


सन्‌ १८९९ में मुख्त्यार जी श्रीनगर जाकर ज्योतिष सीखने 
चल पड़े। चलते-चलते उस ग्रीष्म ऋतु में नंगे पेर उन्हें बहुत 
कष्ट सहना पड़ा । मागं में कोई भी तो श्रीनगर कहां है, बता न 
सका, भला वे ग्रामजन श्रीनगर को कहां जानें । अन्तत: हताश _ 
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होकर श्रा मुख्त्यार जी ननिहाल पलड़ा-पलड़ी के निकट भूंडपुर 
पहुंच गये । श्रीनगर की कोई चर्चा न चलाई। दो दिन पीछे 
पहिले से परिचित कुटवा ग्राम में जा पहुंचे, जहां उनकी दोनों 
बहिनें विवाहिता थीं। तीन दिन के इस प्रयाण में श्री मुखत्यार 
को पर्याप्त चक्र लगाकर बहनोई के घर जाना हुश्रा। भाई 
बहनों के प्रेम की अनवरत अश्रुधारा बह चली । धुन के घनी श्री 
मुर्त्यार ने वहां भी श्रीनगर का पथ पूछा । नकारात्मक उत्तर 
पाने पर भ्राशा-लता को तुषार ने आदबोचा । 

कहे बिना घर छोड़ जाने पर ग्रहजन बहुत खिन्न था । लोगों 
को इधर-उधर दौड़ाया, ईशेपुर के टीले भी छान मारे । पता न 
चलने पर पिता जी श्रपनी ससुराल गये। वहां से कुटवा 
पुत्रियों के यहां पहुंचे । मुस्त्यार को वहां पाकर ठण्डी सांस ली । 
ुत्रियों द्वारा पहिले ही निषेघ कर दिये जाने पर पुत्र मुख्त्यार को 
कुछ न कहा । श्री दाताराम और रघुवीरशरण इन दोनों बह- 


नोइयों के साथ प्रेमपूर्वक रहते हुये श्री मुखत्यार जी भी अपनी 


थकावट हटा रहे थे। कभी कभार मन-मन्दिर हिल उठता था। 
पिता जी की निर्धतता को वे उवार लेना चाहते थे। अन्ततः 
स्याले-बहतोइयों के प्रयास से मुजफ्फरनगर जनपद के उसी कुटवा 
ग्राम में प्रध्यापक का कार्य मिल गया । बीस वर्ष के मुखत्यार भले 
ही अध्यापकीय पद पर छोटे दीखते ही, पर पाठन शेली प्रौढों 
को भी पीछे छोड़ देती थी । शिष्यों के प्रति स्वेह भाव का सागर 
उमड़ताथा । 

छह महीने ही बीते थे कि पाठशाला निरीक्षक पहुंचे । 
निरीक्षण कर प्रशस्त सम्मति लिखी ओर मुस्त्यार जी को वहां से 
ह्यागपत्र देकर संस्कृत पढ्ने का ही प्रोत्साहन दिया । बामनौली 


ग्रामवासी पण्डित परमानन्द जी मुजफ्फरनगर में सेठो को 
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'घर्मंशाला में पढ़ा रहे ये । उनके विता गद्भासहाय ग्रौर चाचा 
सोहनलाल धुरष्घर विद्वान्‌ थे। दादा बिहारीलाल जी भी कुछ 
कम नथे। परदादा मोतोराम जी यवनराज्य शासनकाल में 
राज्यज्योतिविद थे। कुलपरम्परा के वेदुष्य से परिपूर्णा पण्डित 
परमानन्द जी घराना विद्या का निधान था। श्री मुखत्यार जी नें 
इन्हीं की शिष्यता में पहिले भी श्रव्ययन किया था, श्रत: निरीक्षक 
को वात स्वीकार कर, हस्तलिखित उनका पत्र ले, छोटे वहनोई 
शङ्कर को श्रग्रणी वना, पठन चालू किया । यह संदेश पिता जी को 
शङ्कर द्वारा ही पहुंचाया । यद्यपि पाठशाला में पाठनीय कमं से 
"पर्याप्त आथिक सहयोग था पुनरपि पितृचरणा ने अध्ययन का 
अनुमोदन कर दिया श्रौर श्रीमद्‌ भागवत पुराण पढ़ने का संकेत 
किया । भागवत कथा में श्री मुख्त्यार ने लोगों का अच्छा जमघट 
देखा हुवा था तथा पुष्कल चढावा से भी परिचित थे। तस्मात्‌ 
मनभाया विषय सुन प्रफुल्ल हो उठे । श्री मुझ्त्यार जी तो केवल 
संस्कृत विद्या ही ब्राह्मणों को पठनीय है, जानते थे । 

बड़े बहनोई भगवाना को साथ ले जब श्री मुख्त्यार जी ने 
पण्डितवर्यं गुरु श्री परमानन्द जी का द्वार खटखटाया, तो शिष्य 
को चार-पांच वर्ष पश्चात्‌ प्राया देखकर कहा--“कहो मुखत्यार 
इतने दिन कहां रहे? क्या किया? कुशल तो है !” श्रापकी कृपा 
है गुरुदेव, उत्तर में मुख्त्यार ने इतना बोल आगे कहा “घर पर 
ज्योतिष पढ़ता रहा हूँ ।” और अब क्या पढ़ोगे ! “श्रीमद्‌ भागवत 
पढ़.गा ।” पढ़ोगे वा भाग जाओगे ? “पढ़ने की उत्कट इच्छा है ।”” 
कया व्याकरण पढ़ा है ? “अभी तो नहीं पढ़ा ।” बिना व्याकरण 
जाने भागवत केसे जानोगे? “ग्रच्छा तो पहिले व्याकरण ही 
सिखा दीजिये ।” मुरुत्यार ने उत्तर दिया | 

पण्डितराज ने लघुकौमुदी और संस्कृत भाषा के पाठ 
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आरम्भ कर दिये। कुछ घरों से आठे दाल श्रादि का भी प्रबन्धः 
करा दिया। व्याकरण सहुपाठियों में श्री मुख्त्यार विलक्षण 
प्रतिभाशाली दीख पड़े। इसी गुण से वे श्री गुरुदेव के प्रिय पाक्र 
बन गये । गुरुदेव का गुरुतर कार्य भी रुचिपुर्वंक करते थे। श्री 
पण्डित परमानन्द जी ने पत्रव्यवहार करते समय इन पंक्तियों 
के लेखक (वेदानभ्द वेदवागीश) को लिखा था "वे मेरे प्रधान 
शिष्यों में से थे वे बड़े सौम्यशील और योग्य थे । किसी के साथः 
उनका किसी प्रकार का द्वेष न था । वे सर्वथा ग्रादेश पालक रहे ।' 
व्यवहार में उन्होंने किसी प्रकार की कमी न आने दी। मैं उने 
हादिक प्रेम करता था। मैं सवंथा उनकी उन्नति के लिए 
भ्रभिर्लाषत था । सच तो यह है कि “सवतो जयमिच्छन्‌ 
शिष्यादिच्छेत्‌ पराभवम्‌’ । 


जब मध्यकौमुदी का पाठ प्रारम्भ किया गया, श्री अनुभवा- 
नन्द जी 'शान्त? सिद्धान्त कौमुदी पढ़ा करते थे। 'शाम्त' जी ने 
मुख्त्यार का रहन-सहन, उठना-बेठना, कत्तेव्यपालन प्रोर संस्कृक्त 
संभाषण में उत्सुकता देख, श्रपने. सान्निध्य में ले लिया। 
मध्यकामुदी का पाठ विचरवाते हुए लघु भ्राता पर प्रेम जैसा 
दर्शाते थे । 


श्रत्यधिक परिश्रम से श्री मुखत्यार जी अपच के चक्कर में . 


पड़ गये । पचास-पचास बार उन्हें जाना पड़ता । फिर रक्ताति- 
सार हा गया । बाईस वर्षीय देह कान्ति ने विस्तर बोरिया समेट: 
लिया । श्री अनुभवानन्द शान्त उन्हें भ्रपने निवास श्रायंसमाज 


मन्दिर में ले गये। मक्का की मोटी रोटियां' बनाई, खाने को - 


कहा । संयमी श्री मुखत्यार ने वह ग्राहार भ्रस्वीकार कर दिया । 
जब “शान्त जी चे ह उसी को चिकित्सा कहकर श्रनुरोध किया 


> तो वे प्रभु का स्मरण करते हुए मक्का की रोटियां भरपेट खा 
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गये । बड़ा स्वाद श्राया । परिणाम यह हुआ कि दुसरे ही दिन 
केवल सात वार अतिसार हुवा । जीवन के दिन जमने लगे। छह 
मासका रोग अपना मुह लेकर भाग खड़ा हुवा । गुरुजी से दो 
मास का श्रवकाश ले, घर अञ्छाड़ जा पहुंचे । गुरु जी द्वारा 
_ दिया गया भ्रमियान ढककन वाला हुरिद्वारी लोटा उनके ग्राम 
वामनौली मागं में देते गये । मुखत्यार मध्यकौमुदी की पाण्डिती 
माप्त कर चुके थे। पुन: गुरुचरण में पहुंच उन्होंने सिद्धान्त 
कौमुदी का पाठ प्रारम्भ किया | संस्कृत साहित्य के भी अनेक 
ग्रन्थ कण्ठाभरणा बनाये । 
सिद्धान्त कौमुदी कारकान्त ही हो पाई थी कि गुरुराज 
परमानन्द जी कार्यवशात्‌ कहीं प्रस्थान कर गये । विद्यावरोध 
असह्य समझ मुख्त्यार गुरुवरेण्य परमानन्द जी के गुरुमरि श्री 
कन्हैयालाल जी के चरणों में मेरठ जा विराजे, जो विल्वेइवर 
मन्दिर में कक्षा लगाते थे। मुस्त्यार को विनम्र अभिवादन 
सारणी, काव-कान्ति, सुघटित गात्र श्रौर मुखारविन्द से निकले 
मधुर श्रक्षरविन्यास से प्रभावित हुए पण्डित कन्हैयालाल जी चे 
- एकपदे मुरुत्यार की पाठसम्बन्धिनी प्राथना मान ली । दूसरे ही 
दिन 'मुख्त्यार! नाम अटपटा देखा सुसंस्कृत नाम भी “मुक्तिराम” 
-रख दिया । 
मुक्तिराम के एक सहपाठी सूर्यभानु ने पण्डित कन्हैयालाल 
'जी का परिचय इन शब्दों में दिया--“पण्डित जी ग्राम खिवाई 
(हरा) के निवासी हैं। बनारस में. शिक्षोपलब्धि के पड्चातु 
अध्यापन कार्य भी वहों निरन्तर करते रहे हैं। इन की ख्याति 
सुन रीवां राज्यान्तगंत गढ़ी के महाराजा ने अपने उपराज्य की 
"राजकीय पाठशाला में पांच सौ रुपये प्रतिमास दक्षिणा पर इन्हें 
अध्यापक रक्खा था । किन्तु आप में जन्मभूमि की सेवा करने की 
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लालसा थो, अतः निर्भीक और निर्लूब्ध हो, राजकोय शिक्षणालयः 


-से मुक्ति पाकर यहां बिल्वेश्‍वर मन्दिर श्रा विरजे हैं ।” 


ऐसे सर्वोच्च ब्राह्मणों पर भा-में-रत भारत को गर्व है, जो 
इतने विपुलवित्त को भी तृणवत्‌ विसजित कर देते हैं। धन्य ! 
धन्य !! धन्य !!! भारतजननि ! तू उरा है। तेरे सुपूत भी 
कम नहीं हैं । 

श्री मुक्तिराम जी में जन्मतः ही ऐसे देंवीगुण विराजमानः 
थे, जो उन्हें स्वतः ही ब्रह्मचारियों, ऋषियों, तपस्वियों एकं 
संभ्यासियों जेसा जीवन बिताने को उकसाते थे। मेरठ के डालम- 
पाडा में होहुल्ला वाले कोलाहली मोहल्ले में विघ्नरूप निवासः 
को छोड़ वे एकान्त गोलख बाबू के मन्दिर में रहने लगे । फर्श पर 
नीचे हो सोते थे। एक रात उनकी छाती से होकर एक विषधर 
सपं जा रहा था, सरसराहट से श्रां खुल जाने पर उसे सानन 
जाने दिया । उत्तरकाल में नीचे शयन त्याग दिया । 
संस्कृत सम्भाषण उल्लास 

विद्यार्थी श्री मुक्तिराम जी मातृभाषा हिन्दी के समान 
संस्कृत भाषा से भी स्वयं को सजा लेना चाहतेथे। जो छात्रा 
संस्कृत संभाषण में शिथिलता दिखाते थे, उन्हें भी वे प्रोत्साहितः 
करते थे। उन्होंने इस प्रकार सतत प्रयास से संस्कृत संभाषण 
मैं अविराम गति श्रजित कर ली थी । यतः स्वभाव हो सस्कृत सेः 
व्यवहार का बन चुका था, श्रतः अकस्मात्‌ अपरिचित समागत 
किसी व्यक्ति से पूछा--“किमिच्छसि” क्या चाहते हो! वह भी 
संस्कृत में ही बोला-“पिपासुरस्मि” पानी पीना चाहता हूं ।' 


` 


` श्रब तो मनचाहा पुरुष मिल गया जेसे गौ बछडे के लिए पावसः 
\ जाती है, त्यों ही मुक्तिराम जी उस संस्कृतज्ञ के लिए द्रवित हो' 


उठे । बड़ा आनन्द भ्राया । वार्तालाप से जान लिया कि ये पंजाक 
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विश्वविद्यालय से शास्त्री उत्तीर्णं हैं। तब शास्त्री जी से श्री 
मुक्तिराम ने शास््त्रिस्तर की संस्कृत में संलाप किया | न टिकते 
पर सतोथ्यं सूर्यंभानु जी से कहा--“देखा, श्राजकल के शास्त्रियों 
की यह अवस्था है ।” 


गुरुराज पण्डित कन्हैयालाल जी काशी की विद्वन्मण्डली में 
गणमान्य थे । काशी के संस्कृत पाठकों का भलीभांति ज्ञान उन्हें 
था, ग्रतः सच्या देते समय वे अपने विद्यार्थिवों को प्रसङ्गवश 
काशी के विद्वत्तल्लजों के आख्यान भी सुनाया करते थे । इससे 
श्री मुक्तिराम जो भी उनके ही समान विद्वान्‌ बन जाने की 
चिन्ता में मग्न रहने लगे। नीचा न देखना पड़े, इस कारणा 
श्रध्ययन में श्रधिकाधिक परिश्रम करने लगे। पर कभी-कभार 
काशी प्रस्थान की लगन में मन उचाट हो ही जाता था । 


ज्ञान प्रकाश उल्लास 


प्रभु द्वारा प्रदत्त शक्तिमान, अनुपम, अदभुत उपकरणारूप 
जिस मन ने निर्जेल, खाद्यहीन, हिस्र जन्तु श्रौर तुषार हिम 
समन्वित वनप्रान्तों में भगवान्‌ दयानन्द को घुमाया। देश 
स्वतन्त्रता की लगन में छबीप् वर्षीय वीर सावरकर को भुजबल 
से समुद्र पार कराया । रामप्रसाद बिस्मिल समान श्रनेक स्वातन्त्र्य 
प्रेमियों को फांसी का फन्दा गले का हार समझाया । महाराणा 
प्रताप, लेखराम, श्रद्धानन्द और सुभाष को धर्मवेदि पर बलिदान 
हेतु उकसाया; वही मन श्री मुक्तिराम को विद्याप्राप्ति की 
उत्कण्ठा लगाये घर से सुदूर स्फूतिमान और निस्पृह बनाकर 
काशी पहुंचने की प्रेरणा दे रहा है। सुतराम्‌-पच्चीस वर्षीय श्री 
मुक्तिराम माता-पिता की अनुमति बिना ही विद्यानिधान काशी 
घाम में शोभा पाते हैं। पूज्यपिता जी को पत्र द्वारा सूचना भेज 
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देते हैं। उस सवेथा नितान्त भ्रपरिचित काशी. नगरी में हाथ से 
पुस्तक संभाले एक युवक से उन्होंने ग्रपने घ्येय की पृत्यंथे पूछा । 
व्याकरण में पण्डित श्री तिवारी जी का श्रौर भोजनार्थ भूरामल 


जी बांके मारवाड़ी भोजनालय का, उस छात्र से श्रभिज्ञान हुआ। 
अभिनव निमित इस भोजन गृह में आवास की व्यवस्था का भी - 
पता चला । छात्र और पण्डित मिलाकर पच्चीस-तीस लोगों की 


खाद्य पूति एक समय में उक्त भोजनालय करता था, दूसरे समय 
भूँगड़े चबवाता था। ऐसे ही श्रन्य भोजन सत्रों की भी परिपाटी 
थी । व्याकरण प्रभाकर श्री तिवारी जी की सन्निधि में विद्याप्रिय 
श्री मुक्तिराम अध्ययनार्थं पहुंचे । विस्मय का ठिक्राना न रहा जब 
उस वेयाकरणशिरोमणि की मुखश्री से श्रीमत्पाणिनिमुनि-प्रणीत 
सूत्रों के अर्थ उदाहरणा-प्रत्युदाहरणा सिद्धि और फविककाग्रों से 
श्रनुप्राणित वर्णश्रेणी निरन्तर उन्होंने निकलते देखी । उनके 
उस कौतुकपूर्ण पाठन में न्यास-पदमञ्जरी और शेखर ग्रन्थों के 
प्रमाण स्वतः उपस्थित हो, व्याकरणमाला के भ्रवयव बनते जा 
रहे थे। यह देख श्री मुक्तिराम का चित्त उछाले लेने लगा भ्रौर 
आदेश पाकर उन्होंने वहीं पढ़ना श्रारम्भ कर दिया । कुछ दिनों 
पश्चात्‌ ही देख लिया. कि असावधान छात्र को वहां कुछ पल्ले 
पड़ने वाला नहीं है। पर श्री मुक्तिराम जो पहले से पर्याप्त 
व्याकरण पढ़े थे, समाहित हो सुनते और गदुगद्‌ हो जाते थे। 
सचमुच तब श्री पंडित कन्हैयालाल जी का कथन उनके सामने 


- « नाच उठता था। पूर्ण व्याकरण निष्णात श्री तिवारी जी का 


=; पाणिनीय (सूत्रों के अथे पर अत्यधिक -बलःरहता था ।. सुत्र ` 
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सुनाने वाले छात्रों से वे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे ।* 

श्री मुक्तिराम प्रतिभा भासित छात्र थे। उलझन भरे प्रश्ना 
का परिहार जब गुरु जी से कराते तो श्रन्य अनेक छात्र क्या 
यूछा ? क्या उत्तर पाया ? देखते ही रह जाते थे। 

थ्रीमात्‌ मुक्तिराम ने विभिन्न शास्त्रों की पोठिकायें भी 
वहां उल्लास भरी देखीं । मेरठ में सहपाठी सन्मित्र श्री मूयेभातु 
जी को काशी पहुंच जाने के लिए लिखते हुए लिखा--“शक्तिवाद 
और व्युतत्तिवाद के छात्रों के पठन का भी यहां प्रवन्ध है। भोजन 
और निवास की व्यवस्था यहां भोजन क्षेत्रों में हो जाती है | 
परिवेश श्रोर श्राकृति 

विद्यार्थी मुक्तिराम की वेशभूषा में कुर्ता, उस पर एक 
बण्डी, पांच गज लम्बी साधारणा स्वच्छ धोती, सिर पर रेशमी 
पगड़ी, पगड़ी तले मोटी-चोटी, कन्धे पर से छ: लड़ियों का लटका 


“इस आत्मानन्द सरस्वती ग्रन्थ के लेखक वेदानन्द वेदवागीश नै 
तिवारी जी के शिष्य पं० शंकरदेव जी से व्याकरण जित्तोड़गढ़ 
गुरुकुल में पढ़ा । वे तो पाणिनीय सूत्रों को ग्रागे पीछे कण्ठ करना 
-ही योगाभ्यास कहा करते थे । व्याकरण प्रवीण माने जाते हुवे 
वे सदा जेव में प्रष्टाध्यायी रखते थे। और चलते फिरते, भ्रमण 
करते सूत्र दोहराते रहते थे । ऐसा ही छात्रों के लिए विधान था । 
कबड्डी खेल हम धातुपाठ के धातु निरन्तर बोजते हुये खेला 
करते थे । 

उसूर्येभानु ने मुक्तिराम से पत्र डालकर पूछा--आप के चित्त की 
अवस्था अब कसो है? श्री मुक्तिराम ने उत्तर में लिखा-- 
“शान्तिरचेतिकी दामिनीधामोपमानमलङ्करोति” मुक्तिराम जी 


:संस्कृतज्ञों को उत्तर संस्कृत भाषा ही में देते ये । 
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मोटा सा ब्रह्मपुत्र और नंगे पेर ब्रह्मचर्यं ब्रत के प्रतीक थे । इस 
साधारण परिवेश में छिपा स्वच्छ लाल-पत्थर-सा रक्तिमाभः 
सुघटित शरीर पदलालिमा से ललकते चरणा, श्रस्थि मांस त्वग्‌ 
सब परस्पर सटे हुये एक जान, गौर मुख ब्रह्मत्रयं प्रदीप्त दीप्तिः 
(भोज), श्रांखों में ्राकर्षण, प्रसन्त मन, खिलखिलाता चेहरा और ` 
व्यवहार की थोड़ी भी शिथिलता में क्षमायाच्ञा थी । यथार्थ में: 
मुक्तिराम मुक्ति की ग्रोर रमण करने वाले अनन्वय अलंकार सेः 
भ्रलं कृत अद्वितीय ही थे । 
पत्रों का उत्तर न देना 

यद्यपि श्री मुक्तिराम जी पर श्रायंसमाज की छाया भी नहीं 
पड़ी थी, किन्तु यह एक श्राश्‍्चर्यान्वित बात है कि वे स्वतः ही 
महृषि दयानन्द प्रतिपादित शेली को श्रपनाते जा रहे थे । महषि 
ते लिखा है विद्यार्थी को गृहजनों से पत्रव्यवहार भी नहीं करना 
चाहिये। यह निर्देश मुक्तिराम को स्वयं भासित हुवा । प्रतिज्ञाः 
करते हुए प्रभु को स्मरण करते हैं--“हे अभो ! मैं काशी मे पूज्य 
पिता जी सहित सब बन्धु बान्धुओं को छोड़कर श्राया हुं । ऐसीः 
स्थिति में मेरी उत्कट उत्कण्ठा है कि मैं पण्डित मण्डल के मध्य 
अप्रतिम पण्डित बन जाऊं। सबका सहारा बनं इस उद्देश्य कीः 
पूर्ति में मैं श्रापका ब्राश्रय चाहता हूं । विद्यासरित्‌ में पड़ी इस 
नौका के सेवट आप ही हैं। घर से ग्राये पन्न मेरे लक्ष्य में बाधकः 
जान पडते हैं। चित्त चञ्चल हो जाने से अन्तर्वेदना होती है । 
प्रभो ! मुझे सामर्थ्यं दो, मैं पत्रों को बिना पढे ही सन्दुक के एक 
कोने में डाल दिया करू । विद्यावसान पर उन्हे खोल, पढ़ और 
उत्तर दे दू |! क 

महषि दयानन्द द्वारा काशी के शोषस्थ पण्डितों के साथः 
श्रनेक बार शास्त्राथं किये जाने के पश्चात्‌ कुछ विद्वान्‌ प्रच्छन्नरूफ 
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में ऋषि के अनुयायी हो चुके थे । यही कारण है कि श्री तिवारी 
जी आर्यसामाजिक छात्रों को भी पढ़ाने में कृतसङ्कूल्प थे । किन्छु. 
श्रपने विषय के प्रौढ़ वेदान्त दर्शानकेसरी महामहोपाध्याय श्री पं० 
लक्ष्मणदत्त इसके अपवाद थे । ऐसे पारदर्शी विद्वान्‌ से ही छात्र 
उस विषय को पढ़ना चाहते थे । आये बालक यहां घाटे में रह 
जाते थे। किन्तु श्री मुक्तिराम के सम्मुख यह कठिनाई नहीं: 
आयी । ये तो श्रायेसमाज क्या है, तब जानते भी नहीं थे । हमारे 
इस चरित नायक का श्रान्तरिक भाव भले ही वेदिक विधा पय 
हो, पर बाह्य वेषभूषा तथा चाल ढाल से ये पुराणधर्मावलम्बी 
ही भलकते थे। चन्दनर्चाचत ललाट, छह धागों का पी 
और ग्रन्तःस्थित पुरानी प्रणाम शेली उनको पुराणापन्थ को पवित 
में ही बेठाते थे। श्रतः लक्ष्मणदत्त जी से उन्हें वेदान्तदशन की 
शिक्षा का सुन्दर प्रवसर मिल गया । क्र 
वेदान्तदर्शन के अध्ययन से श्री मूक्तिराम के संस्कारों में 
जागुति हो उठी । ऐहलौकिक और पारमाथिक लुख उन्हें हेय होने हे 
लगे। उनमें योग व्यवस्था पेर जमाने लगी। शुभसंकल्पो का 
प्रजन, अशुभों का वर्जन, मिथ्या यशःकीति उत्सर्जन, ग्राजीवन 
ब्रह्मचर्य धारण, सन्तुष्टि और मुक्तिपुष्टि रूप हंस उनके मान्तसवर . 
सें कल्लोल करते लगा । इन भावनाओं का आभास श्री मुक्तिराम | 
की दिनचर्या से स्पष्ट होता था--“प्रतिदिन बहुत प्रातः उठना, - 
कोष्ठ शुद्धि करना, दन्तधावन व स्नान करना, अत्यन्त भक्ति- 
पूर्वक दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना और सन्घ्या करना उनका 
नियमित था, जो सुर्योदय तक समाप्त हो जाता था । फिर पर्ण्टो 
एक ही आसन पर वे आसीन हुये आगे-पीछे का पाठ दोहराते- 
स्मरणा करते थे। मुमुक्षुजनतुल्य मन में चञ्चलता तनिक भी न 
उठने देते थे। - 
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नसा हित्य भ्रध्ययन 


श्रपनो वयक्तिक उन्नति के लिए श्री मुक्तिराम ने साहित 
A fi है 
शिरोमणि विदुवद्वर देवीप्रसाद जी शुक्ल की वसि 


-स्वीकार की । एक इलोक में से अनेक अर्थ निकालना पण्डित ` 


देवीप्रसाद जी के बुद्धि वैभव एवं स्वोपज्ञता का बोधक था। 
“कभी-कभी तो देखने में आया कि साधारणा से सीधे इलोक काजो 
अथ हो रहा है, विपरीत पढ़ने पर उनका उल्टा ही ग्रथ निकल 
रहा है! इस चमत्कारिणी अर्थ सरणी से श्री मुक्तिराम जी वहत 
अभावित हए ओर अपना सौभाग्य समभा, जो ऐसे गृरुजनों के 
'दशन हुवे । उन्होंने देखा कि गुरुवर्य के मुखारविन्द से सहज ही 
सरल श्र वेदुष्य परिपूर्ण शब्द निकलते रहे हैं । राशये तो 
यह है कि साथ-साथ वे पान भी चवाते रहते थे प्रौर लगभग साउ 
पानों की एक टोकरी रिक्‍त कर देते थे । 
सस्कृत साहित्याभिलाषी श्री मुक्तिराम जी ने साहित्य का 
अडरभाग विद्यानिधि श्री गुरुदेव देवीप्रसाद से पढ़ लिया था। 
ञ्ड्सी प्रश्तराल में इलोक रचना का अभ्यास भी पूर्ण कर लिया 
'था । श्लोकों की संरचना में ग्रभिनव शब्दों के सन्नि वेशार्थ श्रमर- 
कोश को भी कण्ठाभरण बना जिया था । श्री मुक्तिराम ने संस्कृत 
"सम्भाषण और साहित्य में प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए संस्कृत 
“साहित्य पढ़ाना भी आरम्भ कर दिया था । क 


संस्कृत साहित्य की | अत में श्री मुक्तिराम जी की 
घारणा थी कि स्वच्छता का श्रभाव उसे ही अपना रूप दिखाता 


न्हे, जिसके ग्रन्त:स्थल में पूर्व जम्म वा ॥ 3 
इस जन्म के संस्कार हों। 

--जो इससे श्रछूता है, उसे ये उद्वेलित नहीं करते । श्री बहा 

"जी में उदात्त वृत्ति ही भ्रलङ्कुरित थी । भगवदुपासना से उनके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>) 
— 


SSM Nos क SLM [Ne NE) 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैयक्तिक द्वितीय समुल्लास रध 


सकल मल दग्धबोज हो चुके थे। इस स्थल में हम ब्रह्मचारी जी 
को शुकदेव जी से उपमित कर सकते हैं। अतः कहना पड़ेगा किः 
मुक्तिराम विद्यार्थी जीवन में ही जीवनमुक्त हो चुके थे । 

न्याय दर्शन 


काशी नगरी में एक से एक शिक्षापति वढ़-चढ़ कर अपना 
मस्तक ऊंचा किये हुवे थे । श्री मुक्तिराम जो को न्यायदर्शन के 
पठन का भौ ऐसे ही विद्यावित्‌ से सौभाग्य मिला । जिनको पवित्र 
नाम था- श्री शङ्कुर भट्टाचार्य । इस प्रसंग में भट्टाचाये जी के 
लिये दो शब्द लिख देना कृतघ्नता न होगी । श्री शंकर भटटाचार्य 
को न्याय दर्शन उनके गुरु ने बारह वार पढ़ाया । जव प्रथमवार 
पाठ समाप्त हुवा, तब गुरुदेव ने पुछा--“शंकर न्याय समझ मे 
आया वा नहीं !” शिष्य मृतस्वर में बोला--“हां महाराज 
समक तो गया हूँ ।” अध्यापक तपाक से वोले--“'अभी तुम कुछ: 
नहीं जान पाये” दूसरी वार पढ़ाया | पूछने पर चेला बोला-- 
“विद्यानिधान ! मध्य-मध्य में शाय बनी रह गयी हैं।” तव 
तर्केशिरोमरि ने कहा--“बेटा ! अब कुछ-कुछ बुद्धिगत कर पाये 
हो, न्याय क्या है ?” इस प्रकार तीन नहीं, बारह वार आवतन 
कराया । तब न्याय शिक्षा विशारद शङ्कर बोले -“गुहदेव ! यह 
तो आदि से अन्त तक अशुद्धियों से भरा पड़ा है। रचयिता ने इस 
कृति से छात्रों का क्या कल्याण किया ! उपदेष्टा लोग भी ऐसे 
क्षुद्र ग्रन्थ को पढाकर क्यों समय नष्ट करते हैं ?” शिष्यप्रवर की 
ऐसी मनभावन बात सुनकर गुरुवर प्रसन्न मन से बोले--“वत्स ! 
भ्रव तर्क विद्या में पारद्धुत हुवे हो । भ्रव तुम्हारी मेघा ऊहा करते- 
करते ऐसी कतरनी बन चुकी है कि किसी भी सिद्धान्त को कुचल - 
कर उसका चुरा बना सकते हो । उलटे को सीधा श्रौर सीधे को 
उल्टा कर देना भ्रब तुम्हारे बायें हाथ का खेल है। शिष्य गद्गद 
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महो उठा । गुरुचरणों में मस्तक भुका बद्धाञजलि बोला - “विद्या- 
-श्चाक्‌ कुछ सेवा” “सेवा नहीं कर सकोगे”। निष्णात शिष्य ने भ्रात्म- 
समर्पण की भावना से गुरु की श्राखों में देखा और आदेश शिरो- 
धाय करने के लिये चरणों में माथा टेक दिया । तव गुरुमहोदय 
तने कहा--“जल' ले ग्राश्रो।' जल ले आने पर फिर बोले-- 
“बनाओ अञ्जलि ।” शिष्य ने बायें हाथ की हथेली पर दायें हाथ 
“को पीठ रख ली । गुरु ने उसमें सलिल डाला प्रौर बोले “बोलो, 
-श्यायातिरिक्तं ग्रन्थं न स्प्रक्ष्यामि, न श्रोष्यामि, भ्रघ्ययनाघ्यापनं 
तु तावत्‌ तिष्ठतु सांव्यासिकम्‌ ।” शिष्यशिरोमशि ने वाक्य 
“दोहरा कर स्वीकार किया कि “न्याय से भिन्न ग्रन्थ न स्पर्श 
करू गा, न सुनू गा, पढना-पढाना तो दूर की बात है। “शिष्य 
शंकर ने इस व्रत का पालन आजीवन किया। ऐसे थे हमारे 
'थविष्यत्‌ के दशेनाचायं श्रीमान्‌ मेधावी मुक्तिराम, जिन्होंने श्री 
शङ्कुर भट्टाचाये को गुरु बनाकर दर्शनों चे सुक्षमेक्षिका प्राप्त . 
-की । श्रन्त में मैं श्री भट्टाचार्य के न्याय दर्शन गुरु, प्रसिद्धि प्राप्त, 
*स्वनामधन्य का नाम भी पाठकों की जिज्ञासा शान्त करने के 
“लिये बता देना अभीष्ट समझता हुं । वह है--“रामखाल न्याय रत 
तर्कवाचस्पति” । 


श्री रामखाल न्यायरत्न भ्रति वृद्ध के थे। श्री शड्ू 
“भट्टाचार्य को उनकी विद्या विरासत में मी । जब भोसर 
'भट्टाचार्य श्री मुक्तिराम को न्याय पढाते थे-- तो शिष्य की 
"विलक्षण एवं तर्कंशालिनी शेमुषी को देख मन ही मन प्रमुदित हो - 
उठते थे । पारस्परिक अनुरागलता पुष्पित पल्लवित होती हुई 
बढ़ती चली गयी । सचमुच अद्वितीय गुरु को अनुपम ही अन्तेवासी 

{मिला । दोनों को हमारा शतशः अभिवादन । > 
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- यदा-कदा श्रा भट्टाचार्य ब्रह्मचारी मुक्तिराम को श्रपने 
-वरिष्ठ गुरु श्रद्वेय रामखाल न्यायरत्न तकवाचस्पति के चरणों में 
भी ले जाया करते थे श्रौर निवेदन किया करते थे-“गुरुदेव ! 
मुक्तिराम तक शास्त्र से श्रतिरिक्त दूसरे भी ग्रन्थ पढ़ता है।” 
“हितैषी गुरु जी की ओर से उत्तर उतरता--“मूख है, समक नहीं । 
'पढ़-पढ़ा कर भी मूर्ख ही रह जायेगा ।” 

श्री शंकर भट्टाचार्य के ग्रन्य शिष्यों ने प्रपने गुरु जी से 
-परिवादस्वरूप एक दिन निवेदन किया--“भगवन्‌ ! श्रापके अन्ते- 
ऱ्वासी जिन्हें श्राप योग्यतम मानते हैं, मन्दिर में शिवार्चन ग्रादि 
कुछ भी नहीं करते ।” श्री भट्टाचार्य को अपने प्रियतम छात्र 
मुक्तिराम से ऐसा किये जाने को श्राशा न थी, अतः बोले “इतना 
'गुरुसेवक और भक्त द्वारा शिवपूजन न करना सम्भव नहीं है।” 
दूसरे दिन भट्टाचार्य ते शिष्यशिखामणि मुक्तिराम से पुछा-- 
“क्यों मुक्ति राम ! तुम पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते ?” शिष्य के 
“निवेदन किया-“गुरुदेव ! शिव मन्दिर में बहुत हल्ला गुल्ला 
होता है । मैं नित्यप्रति प्रातः श्रपने मनोमन्दिर में ही पुजा विधान 
कर लेता हूं ।” “क्या भजन करना चाहते हो ?” श्री मुक्तिराम 
कह उठे-“हाँ गुरुदेव !” इतना उत्तर मिलने पर गुरु शंकर श्रति 
'हषित हुवे भ्रौर फिर कभी एतद्विषयक चर्चा न चलाई। सिद्धि 
राप्ति हेतु श्री मुक्त्तिराम उन दिनों दुर्गास्तोत्र के पाठ का पारा- 
ऱयण भो किया करते थे। 

श्री ब्रह्मचारी जी को न जावे महषि प्रणीत ग्रन्थों पर क्यों 
प्रौर कैसे श्रद्धा थी । महषि गौतम प्रणीत न्यायदशन पढ़ने की 
उनकी श्राकाइक्षा बलवती हो उठी । इस शास्त्र पर वात्स्यायन 
मुनि का भाष्य भी है। उन दिनों इस पुस्तक को पढ़ने-पढ़ाते की 
व्परम्परा न थी। नव्यनेयायिक इस प्राचीन ग्रन्थ को महत्त्व नहीं 
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देते थे । श्री पठनार्थी मुक्तिराम जी ने गुरुजी से पढा देने का 
निवेदन किया । अस्वीकार करने पर पुनः सानुरोध विनती की,. 
तो अध्यापन में आस्था न होते हुवे भी पढ़ाना प्रारम्भ कर 
दिया । किन्तु ग्राइचय है, जो ग्रन्थ कभी न पढ़ा, न पढ़ाया उसे 
जब से पढ़ाने लगे, तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साक्षात 
वात्स्यायन ही सम्मुख उपस्थित हैं । 
लौकिक बुद्धि वभव उल्लास 

प्रतिभा भासित ब्रह्मचारी मुक्तिराम ने श्री शङ्कर भट्टा- 
चायं गुरुवर से गोतम प्रणीत न्यायदर्शन का प्रथम अध्याय ही 
पढ़ाथा। शेष खण्डों को विशिष्टाधिकार रखने वाली श्रपनीः 
धारणावती मेधा से ही लगाने का प्रयास किया । विचारते- 
विचारते एक दिन निग्रह स्थान में वात्स्यायन भाष्य के पाठ कीः 
सङ्गति न लगी। श्री भट्टाचार्य शंकर से भी उस स्थलका 
समाधान करना चाहा, परन्तु वे भी वहाँ कोई निराकरण न कर 
पाये-। महाराज मुक्तिराम में यह एक असाधारण गुण था कि जंब 
तक कोई-विषय नमल न हो जावे, भ्रागे के लिये उतावले न होते 
थे। ऋषिकृत प्रबन्धों में सत्कृति इतनी थी कि एकपदे अशुद्ध भी नः 
ठहराते थे । पुनः-पुनः उन्होंने बुद्धि पर प्रबल बल दिया । अन्त में 
यह निर्धारण किया कि कुछ पाठ यहां छुटा हुवा है। डेढ पंक्ति: 
चात्स्यायन भाषा से मेल खाती वहाँ लिख दी । एक वषे पश्चातू' 
जब उस दशन का नवीन प्रकाशन किया जाने लगा, तो बाबू 
Er जी के निजपुस्तकालय से हस्तलिखित पुस्तक मंगाया 
गया, जिसे देख अभिनव संस्करण का संशोधन किया गया ।. 


संशोधन करते समय प्रतीत हुवा तो पाठ छूटा पाया गया ध्रौर' 


वह अक्षरशः वेसा ही थो, जेसा. प्रतिभासम्पन्न श्रद्धालु श्री 
मुक्तिराम जी ने वहाँ बढा दिया था । इस श्रघटित पूर्व घटना के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेयक्तिक द्वितीय समुल्लास ३३ 


हमारे जीवनोन्तायक मुवितराम की विलक्षण बुद्धि का चमत्कार 
विद्वत्समाज मैं स्नेह का स्थान बना बेठा । 


यह सव होते हुए भौ श्री मुक्तियाम वितम्रमौलि और 
मोनावलम्वो ही बचें रहे । कवि ने ऐसे ही श्रवसर के लिये अपनी 
लेखनी को केसे व्यापृत किया है :- 

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणम्‌, 
गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते, 
गुणानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 

काशी नगरी के उद्यानस्थलों में पुणिमा के दिन मेला भरता 
था, अपनी विद्या को प्रखर करते के लिये नाना पीठों के छात्र भी 
संगोष्ठी किया करते थे । नव्यन्याय के शास्त्राथेमण्डप में श्री मुक्ति- 
राम ने भी भ्रपने चरण रखे | नव्य न्याय के अग्रणी भ्रव्येता ने भो 
पुरातन अवच्छेदकावच्छिन्न भाषा का प्रयोग कर प्रतिस्पर्धी 
छात्रों के छक्के छुड़ा दिये। पराजित प्रसहिष्णु प्रतियोगियों ने 
श्री मुक्तिराम को पीटने का मन बना लिया श्रौर एकान्त में उन्हें 
एकाको लख लठत विद्यार्थी प्रहार करने लगे । यद्यपि श्री मुक्ति- 
राम अपने साथ एक मोटा सोटा रखा करते थे, देववशात्‌ उस 
दिवस वे उसे ले नहीं जा सके । स्फूतिमान्‌ तो थे ही, लपककर 
एक को लाठी छीन लो, जिसे देख सब सिर पर पेर रखकर भाग 
गये । नो दो ग्यारह होने पर कभी सम्मिलन में कहते--“यहां दाल 
गलने वाली नहीं है। ”' इस प्रकार हमारे ब्रह्माचारी मुक्ति राम 
दण्डसंचालन में भी भ्रद्वितीय ही थे। 

अध्यापन कार्य 


मारवाड़ी भूरामल सेठ द्वारा चलाये सदावत मे सचिव 


तेजपाल ते एक पाठशाला की स्थापना कर दी। श्री मुक्तिराम जी 
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पीठासीन हो गये । एक छात्र पूछता है-- “हमें भी स्वयं समान 
सम्मानजनक प्रतिभासम्पन्न क्या बना सकते हैं?” “यह तो 


*जब होना होता है प्रपने श्राप हो जाता है? । श्री मुक्तिराम के इस 


उत्तर से शिष्य सन्तुष्ट नहीं हुआ | फिर विनम्रभाव से कहा-- 
“गुरु जी' सन्तोषी रहने का साधन ही बता दीजिये” । गुरुवर 
ने उसे विविध विधानों से समझा दिया, जिससे उसने बहुत 


उपकार माना । 
उपाध्याय-उपाधि-उल्लास 


दाक्षिणात्य द्रविड विद्यावारिधि महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण- 
दत्त शास्त्री ते भ्रपने निवास स्थल पर “व्यासपीठ” की स्थापना 


. की हुई थी । इस गद्दी से दक्षिण-वासी ही प्रवाचक बन सकते थे। 


-प्रवचन संस्कृत भाषा में ही हुआ करता था | दक्षिण प्रान्त-वासी 
ब्राह्मण भी संस्कृत प्रचार-प्रसार के लिये व्यासपीठ? को यदा कदा 
सुशोभित किया करते थे, वे धाराप्रवाह, शुद्ध उच्चारण और सुन्दर 

(अवचन में भ्रनुपम थे । संस्कृत वाणी का सौन्दर्यं उनके मुख से 
'मुखरित हो उठता था । 

महामाष्य श्री बक्ष्मणदत्त शास्त्री के एक शिष्य ने गुरुव रेण्य 
से अम्यथना को करुणानिधे.! अपने अन्तेवासी श्री मुक्तिराम को 
भी व्यासपीठ से प्रवचन का सौभाग्य प्राप्त कराइये । गुरुराज ने 

'सुनते ही--“यह उत्तरप्रदेशीय है और गौड़ है। दोनों ही बातें 

:इस गदुदी को शोभा प्रदान नहीं करतीं, अतः ऐसा किया जाना 
उचित नहीं है। ” कहकर निषेध कर दिया । 


मुक्तिरामानुरागी वह शिष्य भी गुरुस्नेही था, बोला 


““मुक्तिराम जी श्रापके प्रियतम चेले ओर भ्रत्यन्त गुरुसेवक,आज्ञा- 
सत) कारी, विनम्र सुशील है । ऐसो पर उत्तरप्रदेशवासी तथा गोड 
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ब्राह्मण का पदक न लगाया जावे। ” श्री शिक्षक गुरुदेव भी ब्रह्म- 


चारी, सरवेहितकारी भ्रपने विद्यार्थी के बारे में सर्वात्मना श्रपरि- 
चित तो न थे, बोले“ आगामी, ग्रधिवेशन में तुम्हारे कथन का 
परिपालन हो जायेगा, सर्वत्र मुक्तिराम के प्रवचन का सन्देश 
प्रचारित कर दो ।” 


निर्णय हो जाने पर श्री मुक्तिराम भी सचेत होगये । 
दाक्षिणात्य पण्डितों के लच्छेदार संस्कृत द्वारा उपदेश श्री ब्रह्म- 
चारी जी पहले से ही सुनते श्रा रहे थे। “व्यासपीठ” की नाक सुर- 
क्षित रखनी थी । ग्रतः सज्जा करने में तत्पर होगए | श्रन्य सब 
तो श्री मुक्तिराम जी की अहंता से अभिज्ञ थे ही। श्री ब्रह्मचारी 
जी के व्याख्यान श्रवण करने अत्यधिक संख्या में विद्वान्‌ शिक्षक 
ओर विभिन्न शिक्षणालयों के छात्रों ने कथित पीठ के परिसर 
को शोभा प्रदान को । महामहोपाध्याय के साथ प्रतिष्ठित भट्ट 
शास्त्री तथा विविध शिक्षण संस्थानों के ध्राचार्य थे । ब्रह्मचारी, 
तेजधारी श्री मुक्तिराम ते भी ठीक दिये समय पर आमन्त्रिता 
के साथ श्रो शास्त्रो जो के ग्रुह-द्वार पर पहुंच कर सर्वप्रथम महा- 
महोपाध्याय के पादपदुमों में सविनय प्रणाम किया और गुरु जी 
से आशीर्वाद लिया । विदुवन्मण्डल को भी शास्त्रीति से घ्रसि- 
वादन शिया । इसके पञ्चात्‌ पुष्पहारों से श्री मुक्तिणम लद थये । 
गुरुदेव के समक्ष शिष्य ने सभी मालाएं ग्रीवा से निकाल हाथ सें 
थाम लीं और गुरुदेव के साथ “व्यासपीठ? पर पहुंच सम्मानित 
पीठ का सम्मान किया । 


उस समय श्रो मुक्तिराम जी की वेषभूषा में लांग लगी घोती 
कुरता और ऊपर विना कालर वाला बादामी रंग का सादा ग्रंयर- 
खा, रेशमी पगड़ी ओर गले थे दुपट्टा था। श्री महाराज ने पगड़ी 
उतारकर बिछे बिछोने पर रख दी। इयामल शिखा, तिलकचचिव 
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भाल और कुड़कुम में चावल के क्‍वेत करों से लगा टीका सुषमा 
प्रदान में बेजोड़ थे। मुक्तिराम की श्रारती उतारी गयी । यह समय 
बहुत संयत और मनमोहक था । सभी के हककोर उधर ही प्यासे 
से निहार रहे थे। मानो महषि व्यास साक्षात्‌ दशन दे रहे हों। 
पूजनीय, श्रनुराग से आप्यायित श्रौर सत्त्व गुण से भरपूर श्रोतृवर्ग 
सावधान हो गया । प्रवाचक श्री ब्रह्मचारी जी के मुख से निकले 
मधुर स्वर से रसमयी संस्कृत पदावली के भ्रनुप्रास से रंगी सुन्दर 
माला में शब्दपुष्प स्वतः ही गुथते जा रहे थे। उस गूंथी जाने वाली 
लड़ी में महाराज के मुख से बाहर निकली सरस्वती जब वीरता 
का वणान करती, तो श्रावकों की भुजाएं फड़कने लगतीं, जब 
अध्यात्मवाद का पुट भरती, तो पुरातनी संस्कृति नाच उठती, जब 
करुणा के किरण हूदयों को आलोकित करते, तब मन पसीजचे 
लगते, जब शान्त रस से तंबूरे के तार भड़कृत होते, तब चित्त. 
सुषुप्ति सें-सा जान पड़ता, और जेसे ही महाराज की वाणी 
बीभत्स रस में सनी आलाप'श्रलापती,-तो ग्लानि अपनी घाक्‌ आ 
जमाती । समयानुकूल मन्त्र श्‍लोक दर्शनों के सुत्र श्रौर व्याख्या श्री 
सुक्तिराम की भाषण शेली में 'अपत्ता साहाय्य देती हुई करतल 
-भ्वनि करा देती थी । लोग भूम-कूम कर आत्म-विभोर हो 
रहे थे । 


महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मणदत्त शास्त्री अपने शिरोमणि 
शासनाहँ की प्राञ्जलभाषा, विस्मयमयी वार्ता का श्रवण कर 
विशेषतः गोरवान्वित हुए । व्याख्यान-प्रवसान पर शास्त्री 
लक्ष्मणुदत्त जी वे इस विचित्र चेले को गले लगाया और साधुवाद 
दिया । अत्यन्त हृषित हो पण्डितों के अग्रगण्य महामहोपाध्याय ने 
सब के सम्मुख श्री मुक्तिराम :नाम के साथ “उपाध्याय” शब्द 
जोडवे का प्रस्ताव रक्‍खा । -लोग तो साषरा सुनतै-सुनते ही सोच 
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रहे थे-मुक्तिराम युवक को कोई पारितोषिक दिया जाना 
आवश्यक है, अतः विद्वत्समाज चै प्रसन्नता से “उपाध्याय” उपाधि 
का श्रनुमोदन कर दिया । यह श्रवसर था, जिसने श्री ब्रह्मचारी 
जी को मुक्तिराम उपाध्याय, संन्यास दीक्षा तक कहलवाया । 

इस प्रकार जन्मनाम 'मुख्त्यार' से मुक्तिराम” यह सार्थक 
नाम पड़ा और काशी के पौराणिक गढ़ ने “उपाध्याय” यह शब्द 
नाम के श्रन्त मे लगाया । ये सब देवी सम्पतियां हैं । 

श्री मुक्तिराम उपाध्याय समदर्शी थे। उनके समीप भ्रन्न- 
सत्र मै एक 'मदिया' नाम पाचक था, जो ग्रामीण था । पकाने सै 
कुशल भी नहीं था । साथ ही मन्दमतिता उसके सिर पर श्रारूढ 
थी । पाकशास्त्री श्रो पं० मुक्तिराम उपाध्याय ने उसे पाककुशल 
करने का प्रयास किया । वह ज्योतिविद्या का अभिलाषी भी था । 
उपाध्याय जी ने उसे 'होराचक्र' लाकर दिया, जिसे वह वाणी 
शोथिल्य से “घोड़ाचक्र' उच्चारण करता था । 

“मादिया? द्वारा पूछे जाने पर श्री उपाध्याय जी ने कहा-- 
देखो मादिया ! तुम काशी में चोटी का विद्वान्‌ पूछ रहे थे। ये 
महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मणदत्त शास्त्री हैं, स्नान करके प्रतिदिन 
इसी प्रकार इस भोजनालय के नीचे से होकर जाया करते हैं। 
दर्शन कर लिया करो | देखते हो 'मादिया' बोला-साला यह तो 
बहुत मोटा है । उपाध्याय जी के भत्संन पर फिर वसे ही वह अप- 
शब्दों मै बोला -मैंते साले को गालो कहाँ दी है । इतना हो तो कहा 
है— “साला यह तो बहुत ही मोटा है” । श्री मुक्तिराम उपाध्याय 
ऐसे उजड्ड, सोवे साधे, किन्तु निष्कपट व्यक्ति के सुधारने 
से भो योगदान करते रहते थे । धन्य हैं हमारे ऐसे उपाध्याय 
जी, जिन्हें छोटे-से छोटे मानव सुबार की भो लग्न थी। 

श्री पंडित मुक्तिराम उपाध्याय आयेसमाज के क्षेत्र से अब तक 
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श्रछूते ही थे । उन्होंने महषि दयानन्द के मन्तव्य तो क्या, नाम भीं 
न सुना था । लोकोत्तर दयानष्द ते दिक्षार्थी के लिये लिखा है किः 
विद्याकाल में उसे घर से पत्र व्यवहार भी न करना चाहिए, किन्तु 
मुक्तिराम उपाध्याय ने इस कथन का पालन स्वतः काशी नगरी 
में प्रविष्ट होते हो श्रारम्भ कर दिया था । उन द्वारा ऐसा किये ' 
जाने का कारण यह भी प्रतीत होता है कि माता-पिता, सगे: 
सम्बन्धियो का मोह उनके लिए इतना मोहक नहीं था, जितना: 
बिद्या का श्राकर्षण । विद्योपलब्धि में पंडित मुक्तिराम उपाध्याय 
शिक्षा के शेशवकाल से ही निरन्तर विद्याबाधक तत्त्वों को निरस्त 
करते चले आये हैं। यही भावनाएं उपाध्याय जी को महि दया- 
नन्द के स्तर पर बेठाने का संडुत करती हैं। 

विद्याप्राप्ति में बारह वर्ष लगे । अन्त से श्रव इधर-उधर सेः 
समागत पत्र खोले व पढ़े । उत्तर दिये । 

पिता जी को लिखा-“मेरो विद्या समाप्त हो गयी है, मैं सब. 
प्रकार से कुशल हुं । विद्या पढ़ते में बाधा न पड़े, इसविए मैंने पत्र 


नहीं पढ़े न ही उत्तर दिया था । भ्राजा है मुझे इस घृष्टता पर: 
क्षमा करेंगे ।”” 


श्री मुक्तिराम उपाध्याय के पिता जी को जब एतद्विषयकः 
चिठ्ठी मिली, तो वे उसे लेकर ग्राम के सेठ भ्रनूप श्रौर अमन के 
समीप पहुचे।-'देखो ! यह मुख्त्यार का पत्र है! बारह वर्षों में 
यह एक मिला है । यह तो एक पूरा युग है। हमारे लिये तो वह 
हुवा वा न हुवा बराबर है । उसकी श्रोर से हम जीवें वा मरें। ' 
उसे कम से कम एकबार श्राना तो चाहिए था। घर की दशाः 
देखता । ऐसी भी क्या पढ़ाई हुई, जो घरवालों को भी भुला दे ॥ 
भाई अनुप ! मैं तो उसे यहां की कोई सूचना देता नहीं । तुम दोनों 
भाइयों में से कोई-सा कुछ लिखना चाहे तो लिख दे! । मुक्तिराम 
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जी को जो पत्र डाला गया, वह रुला देनेवाला, ममस्पर्शी या । 
श्री उपाध्याय जी तब घर आये । ग्रामजनों का वचन है कि 
वे जिस कुप से भागे थे, उसी पर आकर बेठे । इतने लम्बेक्राल में 
शारीरिक परिवतंन भी पर्याप्त हो चुका था । घर में प्रवेश करते 
ही उनकी भाभी गंगादेई परदा करने लगी । तब वे बोले--“मुझे 
पहचाना नहीं, मैं तो मुखत्यार हूं । बनारस से आ रहा हूं ।” इतना 
सुनना था कि भाभी रोमाञ्चित हो उठी, उसने स्वह से श्रादर 
पूर्वक बेठाया । बातें चल पड़ीं । इतने में ही पित्ता जी ने घर पर 
दस्तक दी और मुख्त्यार को आया देख पुचकारा, अश्रवारा वह चली। 
पिता जी स्वस्थ प्रकृति हो बोले-“घर से गये तुम्हें दो वर्ष ही 
बीते थे कि तुम्हारे बड़े थाई हरनारायण का देहान्त हो गया था। 
तुम्हें दुनार देने वाली मां ठो तुम्हारे काशी जाते सें; पूवं ही भग- 
वान्‌ की प्यारी हो गयी थी। 
पिता जी के इन वाक्यों को सुन, पुत्र पसीज गया । कलेजा 
कण्ठ को श्रा लगा । कुछ न बोल शान्त मौन बठा रहा । 
हत्यार के घर प्राते का समाचार ग्राम में फेल गया । तब 
कुछ प्राशीर्वाद देने, बहुत से उल्हाना देने, और छोटे बच्चे कुतुहल 
भरे उस तुतन मूर्ति के दशन करने पहुंचे । मुखत्यार शान्ति से 
सबको देखते रहे । कुछ के कटाक्ष भी उन्होंने सुने । फिर सबसे 
ससम्मान वार्ता की । पूज्य पुरुषों में से श्रनेंक बोले-“मुख्त्या र कल 
दिवाली थी, श्राज गोधेन है । हम कल से कथावाचन का प्रबन्ध 
कर देते हैं । सुनते हैं-काशी के पढे लिखे बड़ी प्रच्छी कथा वांचते 
हैं। हम चाहते हैं कुछ हमें भी उसका लटका मिल जावे ।” 
श्री मुक्तिराम उपाध्याय ने स्वीकार कर लिया । १५-२० 
दिन तक कथा प्रसंग चलता रहा, बड़ी भीड़ रही । रुक-रुक कर 
लोगों. के श्रीमुख से उपाध्याय जी के प्रति प्रशंसाभरे शब्द तो 
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निकलते हो थे। कथान्त में वे बोल उठे--“पढ़ाई तो इस का 
नाम है। पढ़ना कोई खेल नहीं है । लोहे के चने चबाना है। वाह 
भाई वाह मुख्त्यार ! तुने तो तृप्त कर दिया । घर को चमका 
दिया । “इस प्रकार श्री उपाध्याय जी भ्रपंनी अतुल विद्या कौ वाक्‌ 
जमाकर पुन: काशी हो जा विराजे । 


उच्चभावना से विभूषित श्री मुंक्तिराम उपाध्याय जिस न्याई 
निःशुल्क पढ़े थे, वेसे ही दूसरों को भी अपनी विद्या का दान देना 
चाहते थे। श्री मदनमोहन मालवीय, जिन्होंने स्वयंचालित विद्या- 
लय की विद्यापोठौ पर ससम्मान काशी के दिग्विजयी पण्डितों को 
बेठाना था । श्री उपाध्याय जी से बोले--“पंडित जी ! अधिक 
नहीं, तो ग्राप फेवल उच्चश्रेणियों को एक दो घण्टा समय दे दिया 
कीजिये । मैं श्रीभानु जी को पांच सौ रुपये दक्षिणा में मासिक भेंट 
करता रहुंगा ।” उस समय के पांच सौ रुपये कुछ ग्रथ रखते थे । 
उनसे घर की दशा भी उच्च से उच्चतर हो सकती थी । ग्रहजन 
भी प्रफुल्ल हो उठते । श्रास-पास पड़ोंस के भी साधुवाद देते । 
मान-सम्मान बढ़ता । इन सब को दुत्कार श्रौर भावना को 
उभारते हुवे बोले-- “मालवीय जी ! ग्रापको उक्ति उचित है । 
पर, विद्या, “विक्रय वस्तु नहीं हे । मैं ग्रापको बिना कुछ लिये भी 
समय दे देता, परन्तु मुझे तो अपनी ही पाठशाला से अवकाश 
नहीं है । इस कारणा मैं स्वथा विवश हूं 
काशी के विद्यास्थली में पंडित सत्यव्रत, पंडित विष्णदत्त 
ओर स्वामी सहजानन्द मुक्तिराम उपाध्याय के घनिष्ठ मित्र थे । 
सभी एक दुसरे के कष्ट के साथी थे ओर थे घमंस्नातक । 
भब कुछ सुहृदुजनों का विछोह होता है - स्वामी सहजानन्द 
जी, भोर पंडितवर . विष्णदत्त जी कोशी नगरी छोड़कर 'चोहा 
भक्तां गुरुकृल (रावलपिण्डी) चले जाते हैं। जिसे तर्केशिरोमशि 
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भोगवादी श्री स्वामी दशेनानन्द जी ने स्थापित किया था । 
वहाँ स्वामी सहजानन्द जी अध्यापक श्रौर पंडित विष्णदत्त जी 
मुख्याधिष्ठाता का पद संभाल लेते हैं । 


काशी त्याग उल्लास 

चार-पांच भोजनशालाओं का प्रवन्ध पं० मुक्तिराम उपाध्याय 
करते थे और पढ़ाते भो थे, अतः कार्याधिक्य वा बनारस के 
दुषित जलवायु से फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य गिरता गया । 
इवासरोग दमा रूप में उभर आया, जो वड़ा दुखद बना । इसके 
साथ ही चिरकाल से चला आरहा अर्श रोग भी जाते का नामं 
न लेता था । विवश हो श्री उपाध्याय जो .ने केवन सेठ भूरामल 
का अन्न-सत्र हो स्वाधोन रक्खा और श्रन्य पाकगृह उनके 
-सञ्चालकों को सौंप दिये। यह सब किये जाने पर भी कुछ न 
“बन पाया । चिकित्सक श्री वेद्य ध्रन्तुमल ने श्रन्त में निराश हो 
सम्मति प्रकट की-यहां किया गया उपचार भी कृतकारी नहीं 
हे । जलवायु परिवर्तेन हेतु प्रब ठो प्रापको कहीं श्रन्यत्र ही जाना 

पड़ेगा, अन्यथा जीवन की श्राशाएं घूमिल हैं । 
श्रो मुक्तिराम उपाध्याय ने स्वजोबन में प्रव तक घर 
बामनौली देखा था या काशी । स्थानों की इष्टि से केवल कुपमण्डूक 
हो वे थे । तस्मात्‌ स्वपरिचित सहृदय पंण्डित विष्णुदत्त जी को 
ही उन्होंने अन्ततः भ्रपने शरीर का समाचार दिया ओर वनारस 
परित्याग के भाव लिखें । पण्डित विष्णुदत्त जी ने उत्तर में परम: 
मित्र को लिखा-“ग्राप यहां मेरे समीप गुरुकुल चोहाभक्तां ही 
आ जाइये । यहां का वातावरण श्रौर जलवायु आपको बहुत भ्रनु- 
कूल पड़ेगा । खाद्यपदार्थ भी यहाँ शुद्ध प्रच्छे और सस्ते हैं । यहाँ 
एक रुपये के १४ सेर (किलो) अंगूर बड़े सुभीते से मिल जाते हैं। 
इस “स्थाली पुलाक' च्याय से अन्य खाद्य सामग्री का भी अनुमान 
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लगा सकते हैं । यह जानकारी मैंने केवल बताने मात्र के लिए हीः 
दी है। इनके क्रय आदि का श्राप से कोई Se नहीं है । यह. 
स्थान आपका ही है। मुझे विपुल हष होगा--यदि आपके चरण; 
इस भूमि पर पड़ जावं ।” इस प्रेमपूणा पत्र के वाचन से बनारस 
का श्रस॒ह्य जलवायु और भी विकृत प्रतीत होने लगा । श्री . 
मुक्तिराम जी ने एक दिन निश्‍चय कर ही लिया कि इस खूटे से 
बन्धे न रहकर भ्रब विद्याक्षति सहनी ही पड़ेगी ओर विद्यालय के 
अवकाश दिनों में चोहाभक्तां गुरुकुल चले जाना उचित होगा,. 
छुट्टियां होने में थोड़े हो दिन थे अतः आपने पण्डित 'वण्णुदत जी 
को अपने ग्रागमन की सूचना दिन समेत दे दी । यह समाचार 
पढ़ते ही श्री विष्णुदत्त बनारस पहुंच गये । 


गुरुकुल चोहाभक्तां उल्लास 
श्रो मुक्तिराम उपाध्याय अपने साथी पंडित विष्णदत्त जी 
के साथ काशी से प्रस्थान कर देते हैं। संयान (रेलगाड़ी) में बेठ: 
मानक्क्याला पहुंचते हैं । फिर परिवहन से, कुछ आगे पेदल 
चलकर गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल के इतिहास में १६१६ ई० 
सन्‌ का मई मास सदा स्मरण रहेगा श्रौर तब से ही श्री मुक्ति- 
राम उपाध्याय आर्यसमाज के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं । 


मुक्तिराम उपाध्याय बहुत निपुण चिकित्सक थे! चोहाभक्ताँ 
गुरुकुल के चहुं ओर बसी मुस्लिम बस्तिओं भे रोगियों को श्रौषध-: 
पान कराते एवं देख भाल करने घोड़े पर चढ़कर जाया करते थे। 
इसी भ्रन्तराल में संवत्‌ १९८१ के चलते हुए घर पर दिनों. 
में भ्रापका बड़ा भाई हरदेवा भ्रतिरुर्ण हो गया । अञ्छाइ 
से सूचना पाने पर भी आप घर नहीं जा पाये। जब दिवंगत . हो: 
जाने को चिट्ठी मिली तो अपने सतीजे रामचन्द्र के साथ गए। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eke, | २५... Coo 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेयक्तिक द्वितीय समुल्लास ४३ 


मृतक की अन्तिम प्रथा हो चुकने पर लोट श्राये । श्रागामो वषे 
भाई का पुत्र रोगशय्या पर गिर पड़ा। मुह से बोल न पाना, 
जिह्वा पर छालों का उभर श्राना और खानपान रुक जाना कुछ 
ऐसे शोचनीय लक्षण थे कि श्रौषधोपचार से ग्रुहवासी हताश हो 
उठे । डाक्टर वं्यों चे भी हाथ खींच लिया । ऐसी दुदमन दशा में 
दूरलेख देकर भतीजे का मुखड़ा देख जाने के लिये गृहुजनों के 
मुक्तिराम को बुलाया । ग्राप घर गए मर तीन मास वहीं रहकर 
आपने राजाराम भतीजे की चिकित्सा की। वह मृत्यु के कराल 
गाल से निकल श्राया । 

श्रासन्नमरण के पुनर्जीवन से श्री मुक्तिराम उपाध्याय के 
प्रति लोगों का श्रद्धात्रोत वह॒ चला ओर श्रापको भगवान्‌ के रूप 
की सञ्ज्ञा दी जाने लगी | उन्हीं दिनों श्री करतार्रासह जी वे 
साहस वटोर कर निवेदन क्रिया--भगवन्‌ ! जब आप काशी से 
१४ वर्ष पञ्चात्‌ यहां भ्राये थे, तब श्रापने अति सुन्दर लुभावनी 
कथा की थी । उस से यह भ्राभास सभी को हुवा था कि श्राफ 
प्रायंसमाजी हैं परन्तु कथावाचन से श्रजित धन का विनियोजन 
श्रापके द्वारा सनातन मन्दिर में किये जाने पर हम द्विधा सें पड़ 
गये । आप सरीले धुरन्धर पंडित से तब हम पूछने में लजा गये थे ॥ 
पर अ्रब निशंक हो जाना चाहते हैं कि तब श्राप आरयंसमाजी बन 
चुके थे क्या ? 

“आपका प्रश्‍न बड़े महत्त्व का है। यह प्राज तक किसी चें 
नहीं पूछा ।” उत्तर देते हुवे आपने ग्रागे कहा-“वस्तुतः मेरे ऐसे 
विचार जन्म से ही हैं ।”' 

“शिवालय के लिये ऑपने सहायता क्यों की ? यदि करना 
ही था तो मार्यसमाज का कोई वस्तु बनवाते ।' यह सुनकर 
पण्डित जी बोले-- 
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भाई ये तो सनातन धर्मी भी नहीं हैं ! मैं चाहता हु-यें 
पहले सनातनी ही बन जावें। पुनः ग्रार्यंसमाजी बन जाना तो 
बड़ा सरल है।” 
इस प्रकार ग्राम अञ्छाड़ में शान्ति का साम्राज्य फेला कर 
कातिक दीपावली के पश्चात्‌ आ गुरुकुल में श्रा विराजे ध्रौर सन्‌ 
१६२५ में मथुरा शताब्दी पर पहुंचे । वहां से निवृत्त हो आपने 
"चोहाभक्तां गुरुकुल प्रबन्ध समिति का भ्रधिवेशन बुलाया । दूर- 
सुदूर पेशावर, रावलपिण्डी, जेहलमवासी पाषंदों को भी दूर- 
लेख द्वारा सूचित कर शुभागमन के लिये कहा । सम्मेलन की 
भ्रध्यक्षता स्वयं श्राप ने ही की । कतिपय सभासदों की सम्मति 
थी कि गुरुकुल बन्द कर दिया जाये किन्तु कुछ इससे सहमत न 
हुवे । निर्णय देते हुवे अन्त में भ्रध्यक्ष जी ने द्वितीय पक्ष से 
सहानुभूति प्रकट की और. कहा--“गुरुकुल तो तोड़ेंगे नहीं-श्रौर न 
तिड़कने देंगे । ब्राह्मणों के बालक कभी भूखे नहीं मरते । इससे सब 
उल्लसित हो उठे । मन्त्री गौरीदास ने गुरुकुल को जो ७०००) 
रुपए ऋण दिया था वह छोड़ दिया । इस उधार घन को कौन 
झुला सकता है जबकि उनकी दुकान में घाटा पड़ चुका था। 
इसी से पाठक जान जायेंगे कि मुक्तिराम उपाध्याय का कितना 
प्रभाव था । राय बहादुर विशनदास के निधन होने पर उनकी 
सम्पूणं सम्पत्‌ भी गुरुकुल के ही अर्पणा हुई। { 
प्राचार्य मुक्तिराम हृदयगुहा से समझते छे कि वैयक्तिक 
उन्नति के भ्रभाव में सामुदायिक उत्थान भी सर्वथा असम्भव है । 
यद्यपि श्राप व्यक्तिगत संस्कारों में सर्वोच्च थे पुनरिप किसो 
कार्ये द्वारा संस्कृति में ह्लास न हो जावे आप प्रतिक्षण सावहित 
रहते थे । जब आप से पुनः विवाह का श्राग्रह किया गया तो 
आपने कहा कि उनके समीप वीस बच्चे हैं। इनके लिये भी दान: 
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मांगना पड़ता है। वेतन पर वे काम नहीं कर सकते, क्योंकि 
ब्राह्मण का धम विद्यां-विक्रय नहीं है। रुपया लेना वा कमाना 
वश्यों का काम है। अतः ब्राह्मणत्व का परित्याग कर वश्यवृत्ति 
क्यों श्रपनाई जावे । 

ग्रहो ! कितनी उच्चश्रेणी के थे ग्राचार्य मुक्तिराम 
उपाध्याय । 

जव कभी भी श्राप दूर-दूर श्रामन्त्रण पर जाते तब ग्रौर 
लौटते समय भी लोग आपके उच्च व्यक्तित्व में श्रद्धासिक्त हवे 
दुकाना से उतर-उतर कर चरणों में गिर पड़ते थे। श्रद्धालवों का 
यह आचरणा आचार्य जी को रिका न पाया । किस-किस को 
रोक, मुस्लिम जनता भी यही सव कुछ करती थी । जत्र कल्लर 
खालसा परिवहन रुकता था, तव सिख लोग भी इस प्रथा से पीछे: 
न हटते थे । चोहाभक्तां और कल्ल के मध्य एक 'किलोवा' ग्राम 
था उसमें “पिप्याना साहूव' नाम सिखों की गदूदी थी, उसके 
महन्त उपाध्याय जी पर लट्टू थे। छत्सव में प्रतिवर्ष पवारते 
भी थे । 

आपके प्रति इतनी मान्यता क्यों न हो जबकि भ्रापक हाथ 
तक पीयूषपाणी हैं । एक पुरुष सवत्र वेद्यों से उदास हुवा रोगी 
को लेकर श्राया । आपने उसे देखा श्रोर कुछ देर चुप्पी सावे रहे + 
फिर पीपल क भस्म की सात पुड़ियाएं बनाकर दे दीं ! दुःखिया 
के चले जाने पर शिष्य विद्याधर ने पूछा--आप रोगात को देख 
कर शाम्त क्यों बेठे रहे ? उत्तर दिया-देने के लिये कोई श्लौषध 
था नहीं, तब ध्यान श्राया-पीपल की राख रखो है वही दे दी 
जावे । यह भी एक अनुपम भेषज्य है । तीन दिन के पश्चातु 
व्याधिग्रस्त का परिचारक श्राया और श्रीचरणों में माथा टेक 
बेठ गया । कुशल पूछते पर वह बोला-विपद्ग्रस्त को राधा 
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hl आराम हो गया है। श्रभी चार पुडिया शेष हैं। प्रथम मात्रा ने 
ही प्रभाव दिखाना आरम्भ कर दिया था । भ्रौषध तो क्या 
भगवत्‌ श्रापके हाथ से यश है । श्राचा्ये मुक्तिराम ने सहजभाव 
से कहा--भगवान्‌ भला करें । बची हुई भी खिला दो । 

| प्राचार्य मुक्तिराम अपने वेयक्तिक चरित्र को उच्च से ` 
| उच्चतर बनाने में प्रतिक्षण सावधान रहते थे । इससे उनका 

। व्यापार जीवनमुक्त की भांति चलता था । महाराज लुण्डा 
बाजार आर्यसमाज मन्दिर में विराजमान थे। पंडित विद्याधर 
गुरुकुल से पहुंचे । रामलीला साहनी के घर से सेवक द्वारा भोजन 
के दो थाल लाये गये । उस गृह में १०-१२ व्यक्तियों का ग्राहार , 
अतिरिक्त बना करता था । क्षुधा निवृति कर लेने पर श्री 
विद्याधर जी स्नातक ने कहा--“श्राचार्य जी! एक शाक में नमक 
था ही नहीं । “महाराज बोले-मेंने तो ध्यान नहीं दिया ।” 
फिर पूछा--क्या-क्या दाल थी ? बोले में तो खा गया कुछ पता 
नहीं । यदि पहले से जानना चाहते तो बता देता । इन उत्तरों से 
स्नातक जी ने निणांय किया कि श्राचार्य जी का सब क्रियाकलाप 


जीवन्मुक्त पुरुष के समान चल रहा है । जितेन्ट्रियत्व की यह 
पराकाष्ठा है । 


ग्रोष्म काल से श्री आचाये मुक्तिराम उपाध्याय जम्मू 
काइ्मीर और बुड्ढा प्रमरनाथ के शीतल तथा प्ररण्य प्रदेश में 
गए, वहां आपको एक सिद्ध योगी के दर्शन हुए । परस्पर वार्तालाप 
से ज्ञात हुवा कि योगिराज विजनौर वासी हैं । नाम रामकरण 
दास है । मुक्तिराम जी योग क्रियाश्रों में कम.न थे ! उन्हें नेती 
धोती आदि कर्म न करने पड़ें । तपस्वी योगी ने|विवित्सु श्री 
उपाध्याय जी को एक भस्त्रा प्राणायाम बताया, जो नाड्यों 
को शीघ्र परिमाजित करता था तथा अंगों में विकार रूप मल 
को प्राण को ठोकर मारकर हटा देता था । > 
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आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय अपने योगाभ्यास का व्यति- 
क्रम कदापि न करते । इसलिये गुरुकुल चोहाभक्तां भो प्रतिदिन 
समाधिस्थ होना उनकी दिनचर्या का अङ्ग बन चुका था । श्राचार्ये 
जी के इस अत्यन्त प्रिय विषय में सुविधा पहुंचाना गुरुकुल प्रवन्ध 
समिति को प्रभीष्ट जान पड़ा श्रतः उसने हजारा के श्रन्तर्गत 
नथिया गली के निकटवर्ती स्थल डूगा गली में एक आश्रम बनवा 
दिया । सभा मन्त्री श्री चिरञ्जोव राय साहनी ने अनेक बार 
श्री श्राचार्यराज को ब्रह्मसमाधिलीन देखा । जव भी कधी 
श्राचार्य जी को गुरुक्रुल कर्मों से अवकाश मिलता था, तव ही वे 
तुरन्त डूगा गली पधार जाते थे । 
एक बार श्री विद्याधर जी स्नातक एक वेद्य को लेकर 
आपके दर्शनार्थ डूगा गली पहुंचे। वेद्य जी कच्ची औषधियां 
उखाड़ने लगे । तब इस कार्य में सहकारी आप मुक्ति- 
राम भी बने । वेद्य जी को एक सिंह दोख पड़ा । विद्यार जी सी 
सन्त्रस्त हो उठे । भयभीत हुवे दोनों वे श्राचायं जी को कहा-- 
“आचार्य जी वनराज केसरी है, श्रांक्रमण करेगा कया करे ?” 
पण्डित मुक्तिराम बोले-“डरने की आवश्यकता नहीं है। श्रपना 
कार्य करते रहिये । यह कुछ नहीं करेगा । सममुच वह सब को 
देखता हुआ अपना पथ नापत्ते लगा । 
गुरुकुल में भी ऐसी ही योगसाधनार्थ एकान्त सुविधा प्राप्त 
हो जावे ओर बाधा न श्रावे-गुरुकुल भूमि से एक सहस्रमान 
(किलो) दूर तीन कुटियां बनवाई गयौं । एक में श्री अळा 
मुक्ति राम, दूसरी में स्वामी शान्तानन्द श्रौर तीसरी में पंडित 
विद्याधर जो स्नातक अपना प्रयोजन सिद्ध करते लगे । बहन 
भागवन्ती देवी भी अपने गुरुवय के निर्देश में किसी मिभ्त स्थल मै 


-्रह्मोपासता करते लगी । उन तोन योग मन्दिरों का नाम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ शि... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ स्वामी आत्मानन्द जीवन चरित्र 


| 'शान्तानन्द कुटीर”, "मुक्त कुटीर? और "निर्वाण कुटीर” रक्‍खा गया 
था । समूचे इस आश्रम को पातञजल योगाश्नम नाम दिया गया। 
प्राचार्य मुक्तिराम अपने श्रम्यास में श्राशातीत प्रगति कर 
चुके थे प्रौर केवल योग में हो निरन्तर रहना चाहते थे श्रत: : 
पंडित रामदेव जी को जेहलम गुरुकुल पत्र लिखा“--आप श्रपने 
विद्यामन्दिर को किसी को सौंप दें श्रौर गुरुकुल चोहाभक्तां को 
| स्वय संभाल लें । में छुटकारा चाहता हूं। श्री श्राचार्य रामदेव 
जी आचार्ये की प्रवृत्ति से भ्रभिज्ञ थे, प्रत: नतमस्तक हो उन्होंने 
श्रादेश अङ्गीकार किया । ग्रब आप प्रात: ३ से ९ बजे तक और 
सायं चार से & बजे तक ब्रह्मलीन रहने लगे । प्रतिदिन ११ घण्टे 
उभयकाल में व्यतीत होने से उत्थान काल में भो मन तद्विषयक 
ही रहा करता था। : 
प्रान्तरिक नाड़ीजाल आपको प्रत्यक्ष हो चुका था । इस 
प्रत्यक्षीकरण में सिद्ध योगी रामकरणदास द्वारा वरात प्राणायाम 
का सहयोग भी था । सब कुछ साक्षात्‌ किये जांने पर आपने 
पातञ्जल योग दशन में निर्दिष्ट प्राणायामों की उचित व्याख्यायें 
इस प्रकार कीं-- = 
“तस्मिन्‌ सति श्वासप्रस्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ।” 


आसन सिद्ध हो जाने पर इवास अर्थात्‌ प्राण का भीतर लेना 
प्रश्‍वास प्रर्थात्‌ प्राण का बाहर निकालना इन दोनों की गति का 
विच्छेद=निरोष सरलता से हो जाता है और इसे ही प्राणायाम 
कहते हैं । = 
“बाह्या भ्यन्त रस्तम्भवृत्ति देशकालसंख्याभिः परिइष्टो दी धंसूक्ष्मः ।” 

(बाह्य) श्वास को बाहर निकालकर रोकना । (प्राभ्यन्तर) 
इवास को भीतर लेकर रोकना (स्तम्भवृत्ति) श्‍वास जिस दशा में 
है उसी अवस्था में जहाँ का तहाँ रोक देता । यह तीन प्रकार का / 
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णायाम है। देशकालसंख्याभिः परिदष्ट:” ग्रे तीनों देश काल 
ओर संख्या के विचार से देखे जाने चाहियें-- 


देश-तीनों प्राणायामों में इवास के स्थान की परीक्षा 
करनी पड़ती है । वह स्थान भीतर और वाहर दो प्रकार का है । 
इवास प्रश्‍वास को निकाल देते हैं, तो उसका प्रभाव वाहर के 
वायुमण्डल पर पड़ता है। यह कितनी दुर तक पड़ा-यह ही बाह्य 
देश की परीक्षा है। जव श्वास को बाहर श्रोर चलना प्रारम्भ 
हो जाता है। इसके चलने से नाड़ियों में चींटी चलने जेसी 
अनुभूति होती है । यह श्रनुभव कितनी दुर तक हुवा ? यह ही 
श्राभ्यन्तर देश का अनुभव है । 


कालः-तीचों प्राणायामो में काल का निरीक्षण मिनटों के 
प्राघार पर किया जाता है। बाह्य प्रीर आभ्यन्तर प्राएायामों 
में यह भो देखना चाहिये कि सवास के भीतर लेने में 
कितना समय लगा श्रौर निकालने में कितना ? लेने और 
निकालने में जितना श्रधिक समय ' लगेगा. उतना ही 
अच्छा है । इसी प्रकार तीनों ही प्राणायामों में (कुम्भक) रवास 
को रोके रहते में भी जितना समय अधिक लगे श्रच्छा है। परन्तु 
इसे शने: शनेः बढानः चाहिये श्रन्यथा क्षति की संभावना है । 

संख्या--जितने श्‍वास साधारणतया लिया करते हैं, हमारा 
एक कुम्भक कितने इवासों पर हुवा । इस प्रकार तीनों प्राणायामों 
का निरीक्षण किया जाता है । 5 

दीघेसूक्ष्म--इन तीनों ही प्राणायामों में प्राण को दीर्घता 
और सूक्ष्मता को भी देखना होता है। हमें ऐसा अभ्यास हो जाना 
चाहिये कि इवास निकालते-लेते समय अधिक से अधिक सूक्ष्म 
करके ग्रर्थातु धीरे-धीरे निकालना वा लेता चाहिये । इस प्रकार 
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शण 
बह दीघं भी हो जावेगा ओर सूक्ष्म करने में भी यही अभ्यास 
सहायक है । 

श्राभ्यन्तर--श्राम्यन्तर प्राणायाम में भी इवास को लेते 
समय वाहर के श्रौर श्‍वास भरने के पश्चात्‌ भीतर के स्थान पर 
पड़ते हुवे वायु के प्रभाव को इसी प्रकार देखना होता है । 


स्तम्भवृत्ति-स्तम्भवृत्ति में केवल भीतर के देश का दर्शन 
करना होता है । क्योंकि उसमें श्‍वास को न तो बाहर निकाला 
जाता है श्रौर न ही अन्दर लिया जाता है। एकदम रोक देने से 
यदि फेफड़े में उस समय वायु थोड़ा था, तो नाड़ियों में प्रविष्ट 
हुवे सूक्ष्म प्राण की गति फेफड़े की ओर हो जाती है। यदि भ्रधिक 
था, तो उसी वायु भैं से कुछ नाड़ियों की श्रोर जाना प्रारम्भ कर 
देता है । इस प्राण का प्रभाव हो श्रस्दर की नाड़ियों पर पड़ता 
देखना पड़ता है। 

“बाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः” 

बाहर और अन्दर दोनों स्थानों पर ऊपर की इष्टि से देखें 
यये विषय को छोड़कर आगे की भूमिकाओं में प्रवेश करना चौथा 
प्राणायाम है। 

इस प्राणायाम से भूमिकाएं-भ्रवस्थाएं बदलनी पड़ती हैं । 
भूमिकाग्रों को बदलने के लिये पहली भूमिका से दुसरी में जाना 
होता है । प्रथम भूमिका को छोड़ना ही आक्षेप है । पहले तीनों 
प्राणायामों में देश काल श्रौर संख्या से जिस विषय का अनुभव 
कर लिया है, उसे छोड़कर उससे श्रागे दुसरी और तीसरी 
भूमिका में प्रवेश करते के लिये भ्रभ्यास करना इस प्राणायाम का 
लक्ष्य है। इस प्राणायाम सें श्रौर पहले तीन प्राणायामो से भी 
विषय अर्थात प्राणायाम के प्रभाव का दर्शन करने के लिये मनो- 
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स 
योग को बड़ी आवश्यकता है । अवस्था के पकाने ओर बदलने में 
जितना श्रधिक मानसिक प्रभाव से काम लिया जावेगा, उतना ही 
शीघ्र सफलता मिलेगी । 


र यहां अभ्यासी को यह ध्यान रखना चाहिये कि पहलो 
भूमिका के पक जाने पर श्रीर ग्रागे बढ़ने की पूरी शक्ति और 
न्‌ साहस पाने पर ही आगे बढ़ना चाहिये, अन्यथा हानि हो 
|] सकती है । 
१६३६ सन्‌ में हेदराबाद राज्य में सत्याग्रह चलने पर 
ट आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय कारागार गये तो संस्कार-श्वू खला 
“न टूटने पावे, वहां भी आपने श्रपना योगाभ्यास प्रिय विषय चालू 
र्‌ रक्‍खा । आप प्रतिदिन दो बजे प्रातः उठ जाते और शोच से 
| निवृत्त होकर, समाधि द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाया करते थे। 
भगवान्‌ से मिलो प्रसादी आपके मुखमण्डल पर इमशानशान्ति, 
कान्ति, दान्ति छलका देती थी । जो लोग आपको इस तेजस्विता 
वे के दर्शन कर लेते थे, वे ्रात्मतृप्त हो जाते थे । 
T १७ अगस्त १६३९ को हैदराबाद राज्य के राजा का जन्मो- 
त्सव था, सन्धि हो जाने के परिणामस्वरूप नवाब ते सभी को 
| मुक्त कर देने की घोषणा कर दी । 
T बन्दीगुह में पुवेत: गेरु वस्त्रधारी ल दा भो थें 
f श्र ब्रह्मचारी गृहस्थ भी थे। सभी सत्याग्रहिय॑ का परिधान 
पृ समान गेरुवा ही कर दिया गया था । आचाय मृक्तिराम उपाध्याय 
| को यद्यपि अनेक श्रद्धालुओं ने नानाकालों में उनको साधुवृत्ति को 
| देखकर संन्यास दीक्षा ले लेने की प्रेरणा को थी, किन्तु जब अब 
न उन्हें भी कारागार में भगवे वस्त्र पहनने ही पड़े, तो विचार 


हुवा--भगवे वस्त्र धारण तो कर ही लिये हैं प्रतः बाहर जाकर 
संन्यास दीक्षा से दीक्षित हो जाना ही भ्रब ठीक रहेगा । 
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वीतराग स्वामी सवंदानन्द जी महाराज को गुरु मन्त्र दिये 
जाने के लिये श्री आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय ने निवेदन किया। 
स्वामी जी महाराज को उन दिनों विशेष कायं था, भ्रतः उन्होंने 
एक वष पदचात्‌ इच्छा पूरी करने की स्वीकृति प्रदान की। 

श्रहो ! सामाजिक उद्गार के लिये श्राचार्यं मुक्तिराम के : 
भ्रपने सांस्कृतिक विचार का स्तर कितना उच्च कर रखा था 
कि मुस्लिम समुदाय भी उसमें संभवतः हिन्दुश्रों की अपेक्षा श्रधिक 
पुज्य भावना रखता था । सन्‌ १६३६ में युद्ध के दिन थे । संयान 
के कक्ष भी सेनिकों से ठसाठस भरे चलरहे थे । जनता के कोष्ठों 
में चढ़ने को स्थिति न देख ब्रह्मचारी भगवानदेव जी स्वामी 
शिवानध्द के साथ सेना वाले संयान के एक भाग में बलात्‌ घुस 
गये । संयान चल पड़ा । श्रव सामरिक चाहते हुए भी उन्हें सैन्य 
कक्ष से केसे.उतारें, मन में कुछ कर रह गये । कुछ यवन व्यक्तियों 
को इष्टि ब्रह्मचारी भगवान्‌देव जी के वेश पर पड़ी । एक ने पुछा= 
“क्या आप गुरुकुल सें रहते हैं ?” “श्राप गुरुकुल को कंसे जानते 
हैं ?” इसके उत्तर में वे बोले-“हमारे यहां भी चोहाभक्तां में एक 
गुरुकुल है।” फिर ब्रह्मचारो जी ने कहा-“्राचार्य पण्डित मक्ति रामः 
जी का।” इतना सुनना था कि वे ग्रपना स्थान छोड़कर खड़े होगये 
wo बठाने का स्थान दिया । साथी स्वामी शिवानन्द जी 
भी बठ गये । परस्पर को बातों 
को अ्रपना धमंगुरु देवदूत त व ता EA हँ सीद 

ग्राचाय मुक्तिराम उपाध्याय के प्रति मुसलमानों का भी 
इतना श्रादरभाव देखकर ब्रह्मचारी भगवान्‌देव जी के अन्तःकरण 
में भी महाराज के लिये शतगुणा सम्मान पैठ गया और जीवन 


ण कला में श्रो महाराज जी को र अपना पुरोवर्ती मानः 
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ग्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय वेद-विरुद्ध कार्यं करने वा 
कराने में समझोता न करते थे एक दानी-मानी सत्पुरुष आपके 
चरणों में श्राकर निवेदन करने लगे--“मैं अपना विवाह दूसरा 
करना चाहता हूँ । उसमें श्रापको अवश्य सम्मिलित होना होगा ।” 
वेदिक विद्वान्‌ मुक्तिराम उपाध्याय ने कहा--“आपके हित की 
इष्टि से मैं श्रापको यह परामश देना चाहूगा कि पुनविवाह से 
आपका जीवन नीरस होता चला जायेगा । यद्यपि यह समोचीन 
है, कि परिवार को संभालने के लिये आप ऐसा करना चाहते हैं, 
तथापि उस सम्बन्ध से श्रापको जो कठिनता उपस्थित होगी, 
उसके निराकरया की भ्रपेक्षा यह श्रनुत्तम होगा कि श्राप तपस्या 
का जीवन बिताकर परिवार संरक्षणा के अन्य उपाय सोचें ।” 


कुछ दिन व्यतीत होते पर प्रतीत हुवा कि वह संयोग टलेगा 
'नहीं और उसमें श्रो महाराज का सम्मिलित होता भौ अनिवार्य 
होगा । 
भगवान्‌ अपने भक्तों को वेदविरोधी कर्मों से बचा ही लेते 
हैँ । हुवा यह-- 
संन्यास उल्लास--- 
महाराज ते ब्रिणंय ले लिया कि यदि हस्तबन्ध से पुर्व 
संन्यास दोक्षा का कार्य सम्पन्न हो जावे तो उस पुनः पाणिग्रहण 
रूप श्रुतिप्रतिकुल कमं से भी त्राण मिल जावेगा । क्योंकि 
परिव्राजक को करपीडन संस्कार कराने का श्रधिकार नहीं 
रहता । 
मन सें दृढ़ भाव बनाकर उस योगी महात्मा ने सांतारिक 
-बन्घनों को त्यागने के दिवस की सूचना प्रसारित कर दी।.. 
:वैश्षाखी का पर्वं पञ्जाबवासी बड़ी धूमधाम से' मनाते हैं। 
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अन्तिमाश्रम के मनोनीत गुरु स्वामी सवेदानन्द जी इस संसार से 
उठ चुक थे, पर प्रथम हो रोगशय्या पर पड़े उन्होंने मृक्तिराम 
उपाध्याय से कह दिया था--“आप निर्धारित समय पर मेरी 
श्रोर से क्रिया कर लोजिएगा । एवं स्वविचारित नाम 'आत्मानन्द” : 
सी रख लीजिएगा । मैं दोक्षा समय तक सम्भवतः बच न पां ।” 
चौहाभक्तां गुरुकुल को रावलपिण्डी से १३ सहस्रमान दुर 
मरी पवेत मागे पर लाया जा चुका था । इसो नवीन गुरुकुल में 
सन्‌ १९४३ की बेशाखो के दिन संस्कारविधि मन्त्रों से श्रापने 
प्रक्रिया पुरी कर लो और आप श्रात्मानन्द के नाम से जान लिये 
गये । यज्ञान्त में अगणित नर-नारियों के सम्मुख श्रापने संन्यासः 
नियमों को श्रौर दृढ़ता से पालने का सङ्कल्प किया ।' तब सें 
श्रपने उदुगारों को श्राप इस प्रकार गुनगुनाने लगे-- 
जल जल रे दीपक ! जल रे। 

निज जीवन से तुझे रचाया, सदुभावों का तेल बनाया। 

वत्तो बना शरीर मनोहर, वेद बोध का अग्नि जलाया । 

अब भी क्या है कमी बतादे, क्यों इतना फिर विलम्ब लगाया | 

जल-जल रे दीपक ! जब रे। 
बहुचचित श्रात्मानन्द सरस्वती का बच्चों से अनूठा ही' 

स्तेह था । उनके कक्ष में लघु पटल पर रक्खे केलों में से किसी 
लघु बालक ते एक केला उठा लिया । इस पर उन्होंने भ्रध्ययतार्थः 
पहुंचे भिक्षुओं से कहा--छोटे विद्यार्थी गुरुकुल को घर के समान 
समभते हैं। जसे अपने घर पर वे जब इच्छा वा भूख लगी स्वयं 
ही उठा कर खा लेते हैं । 


 इवेत वस्त्रो में भी संन्यास समान व्यवहार चल ही रहा था । - 
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पृथक्‌ से फिर बच्चों को कहा-बच्चो किसी वस्तु को 
श्रावश्यकता जान पड़े तो कह दिया करो। 

ग्राप अपना छोटा सा कार्य करावे में भी संकुचितता वतेते 
थे, जसे भिक्षुजन उनसे पढ़ रहे हैं । जलभरा पात्र भिक्षुश्रों के 
निकट है ओर स्वामी जी से दूर पड़ता है। ऐसी दशा में भी वे 
किसी से प्यास लगने पर पानी के लिये नहीं कहते देखे गये । 
स्वयं उठकर वहां पहुंच जलपान जव करते, तो भिक्षु बहुत लज्जा 
अनुभव करते, पर भ्रव क्या किया जा सकता है-जब चिड़िया 
चुग गई खेत । ; 

जन-जन के पथ-प्रदशक अन्तर्भावना से भावित श्रात्मानस्द 
सरस्वती को शधिर-निपीड का रोग था। पूछने पर आपचे 
बताया -हैदरावाद सत्याग्रह के दिवसों में मुझे एक दिन में प्रनेक 
व्याख्यान विभिन्न स्थलों पर करने पड़े । कार्याधिक्य का ही प्रति- 
फल है कि यह व्याधि पिछलग्गू वन वेठा, जो उपचार करने परु 
भी पीछा नहीं छोड़ता । 

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती पदलिप्सा तो क्या पद से मुक्त 
होते में हा अपना मान समझते रहे । एक समय को वात है-वे 
वेदान्त दर्शन आत्मभिक्षु को पढ़ा रहे थे। भामती टोका थी । 
महाराज बोले--मैं ग्रापको जैन-बोद्ध श्रौर नव्य सव दर्शन पढ़ा 
दूं गा। प्राच्य श्राप चित्तौड़गढ़ गुरुकुल में पारित कर ही चुके 
हैं। फिर आप इस गुरकुल रावल को संभाल लेना, इसके ग्राचाय 
पद के लिये मैंने श्राचाय मेघाव्रत कविरत्न ओर ब्रह्ममुनिजीसे 
कहा था । किन्तु बेल मंढे नहीं चढ़ पाई । आत्मभिक्षु ने निवेदन 
किया -“मेरी इच्छा ठो आत्मा कोजात लेने में है, आप मुझे 
उसी क्षेत्र में बढ़ा दें, तो ब्रबुकम्पा होयो । यह सुन प्रापके मुखार 
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विन्द से शब्द निकले--“अच्छा ! हम दोनों नथिया गली चले 
चलेंगे। योगाभ्यासयोग्य उपयुक्त स्थान है। भिक्षा भी मिल 
जाती है । तब यहां के आचायत्व को संभालने के लिये किसी 
विद्वन्‌ का निर्देश करें।” उनके इस कथन पर आत्मभिक्षु ने ` 
भ्रपने व्याकरण के गुरुवर्थ पंडित शंकरदेव जी का नाम बताया | 
महाराज भी उन्हे बनारस से ही जानते थे । अतः प्रसन्न होकर 
पत्र लिखा । वे आये भी किन्तु मुस्लिम प्रदेश देखकर नकार कर 
बेठे। लगे हाथ यह भो उन्होंने कहा--““भिक्षुमण्डल में वत्ती और 
संन्यासी भी प्रविष्ट हैं?। ये इवेत वस्त्रधारी की बात नहीं सुनेगे, 
कोई आप जैसा रक्तत्रस्त्रो तो इन्हें नियन्त्रण में रख सकता है 
आत्मज्ञान विकास उल्लास 

पश्चिम मुस्लिम बहुल प्रदेश में पाकिस्तान का श्राविर्भाव 
हो चुका था । गुरुकुल रावल छोड़कर स्वतन्त्र भू-भाग में आकर 
भाम्बाला जिला के जगाधरी नगर के समीप यमुनानगर से 
खजूरी मागं पर वेदिक साधनाश्रम का भी उदय हुआ । उसमें 
योगाभ्यास द्वारा श्रात्मचेतना जगाते हुए श्री स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती श्रपने ब्यक्तित्व में एक अभिनव ग्रश्ञ समाविष्ट कर देते 
हैं--साधु श्राश्रम हुरंद्रागंज की विशेष घटना हे--“जनता के 
मान्य नेता राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री? ने परिव्राट्‌ दीक्षा का अपना 
गुरु आपको ही चुना । इस अवसर पर राजगुरु ने खुरजा, 
चित्तौड़गढ़, झरिया, दिल्ली, प्रयाग, कलकत्ता, बदायू', देहरादून, 
गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार, आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, बिहार, 
राजस्थान, उत्तरप्रदेश, श्रागरा, बम्बई, पटना, अलीगढ़, मेरठ, 


क्का स मदर मिनट ललित - 
]- ग्रात्मानन्द-जीवन-ज्योति प्रथम संस्करण पष्ठ २७७-२७८ 
९- शाहपुराधीश के परिवार सें गुरु रहे । 
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बांकीपुर, हैदराबाद, औरंगाबाद, वड़ौदा आदि विभिन्न स्थानों से 
केन्द्र पर श्रायंजनों को ग्रामन्त्रित किया । सहस्रों की विपुल 
संख्या को बुलाकर जहां घुरेन्द्र जो ने श्रपनी विख्याति को 
प्रमाणित किया, वहां श्री आत्मानन्द सरस्वती को कोति को भी 
अक्षुण्णा बता दिया । यह आश्रम श्री महाराज के पूज्य गुरुदेव 
सर्वदानन्द जी महाराज का स्थापित श्रौर संचालित था।७ 
नवम्बर, १९५४ का तोन सहस्र नर-नारियों को उपस्थिति में 
संभ्यास दोक्षा का उपक्रम हुंग्रा । वेदिक धर्म में ही “ब्रुव” रह 
में श्रानन्द है श्रत: 'श्रुवानन्द' यह साथक नाम श्री गुरु महाराज 
से उद्घोषित कराया श्रौर अपना मस्तक यतिकुलावतंस श्री 
महाराज के चरणों रक्खा । 

संत्यासिवगे के प्रतिनिधि श्रो स्वामी स्वतन्त्रातन्द जी श्रौर 
विद्वत्‌ समाज के त्रग्रगण्य पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञातु श्रादि ८-१० 
'बिद्वानों ने नवोदित संन्यासी ध्रुवानन्द का अभिनन्दन किया । 

राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महोपाव्याय 
'पं० परमानन्द को भी सत्पुरुषों ने जब श्रपने उद्गार श्रमिव्यक्त 
करने को कहा तब स्वामी श्रात्मानन्द जी को भान हुआ कि इस 
भारी जनसमुदाय में उनके शशवक्राल के शिक्षागुरुमहाभाग 
भी विद्यमान हैं। वे सहसा उठे श्रौर वहां पहुंच अति श्रद्धा से 
उन्होंने गुरु पंडित परमानन्द जो को चरणास्पश श्रभिवादन 
“किया । जन-जन चमत्कृत रह गया, जव एक गेरुवे वस्त्रधारी 
को सवेत परिधान विभूषित के पादपद्मों में नतमस्तक होते 
देखा । इसका नाम है-गुरुवों में सत्कार बुद्धि ! निरभिमानता 
की पराकाष्ठा !! गुरुवों के प्रति यही श्रादर भावना किसी भी 
व्यक्ति को -उच्च पोठिका पर अधिष्ठित करती है । 
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स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती ने अपने श्राचरण से यह बता 
दिया कि 


अद्यापि दुनिवारं कीतिकन्या वहति कौमारम्‌ । 
सदृभ्यो न रोचते सा, असन्तस्तस्मे न रोचन्ते ॥ 


्राद्य सृष्टिकाल से कीतिरूपः कन्याकुमारी श्रविवाहित ही 
हैं, क्योंकि वह असत्पुरुषों का वरणा नहों करती और यदि वह 
सज्जनों के निकट जाती है, तो वे उसे दुर हटाते हैं। वह उन्हें 
अच्छी नहीं लगती । 

महाराज मेरठ में अपने शिष्य इन्द्रराज जी के घर रोग के 
उपचार काल में ठहरे हुए थे । एक प्रसंग मे ग्रात्मदर्शी श्री. 
स्वामी जी ने कहा-“इष्द्रराज ! क्या बताऊ, इस रुघिरनिपीड 
के भमेले ने सब भ्रानन्द किरकिरा कर दिया है। मैं समाधि में 
प्रतिदिन आत्मसाक्षात्‌ किया करता था । प्राणा श्रव भी बंठते ही 
सहसा ऊपर चढ़ने आरम्भ हो जाते हैं पर. भोगायतन की इस. 
डांवाडोल अवस्था में मैं उन्हें संभाल नहीं पाता, इस कारणा मैं 
सध्या करक प्रात: सायं की नियमित बेला में लेटा रहता हुं और 
प्रभु का चिन्तन करता रहता हुं।” 

्रह्मदर्शी श्रात्मानन्द सरस्वती को जीवन की इस सांझ में 
झी संस्कारों के परिपक्व करते रहने का ध्यान रहा, इस कारण 

न्होने बड़े अक्षरों वाला योगदर्शन श्राश्रम से मंगवाया। छोटे 

वणां दीखते न थे । 

श्रात्मिक विकास के सहयोग से ही महाराज मन के संयम 
को बनाए हुए थे, प्रत एव देहिक शैथिल्य भी उनसे. 
काय कराता रहता था। प्रतिवर्ष की भांति आपदे 
वेदिक साधना शिविर का आयोजन श्रपने श्राश्रम 
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में रक्ख्ा। १ से ५ अप्रेल तक लगते वाले इस मेले में स्वयं 
उपस्थित होकर जगदेवसिह सिद्धान्ती, आचार्य भगवान्‌देव, आनम्द 
स्वामी, आनन्दभिक्षु प्रभूति गणमान्य नेताओं को सप्रेमादर 
आमन्त्रित किया । इन सबके संरक्षण में साधक ग्रात्मसाबना 
में पूणा मनोयोग देते रहे । श्रानन्दभिक्षु जी के मन्त्रोच्चारण से 
प्रभावित होकर श्री महाराज ने उन्हें एक यजुर्वेद उपहूत किया । 

इस अवसर पर लोकसभा सदस्य प्रकाशवीर शास्त्री ने 
अपने भाषण मे एक अनूठी कड़ी जोडते हुए कहा-- “यहां आश्रम 
में एक ऋषि रहते हैं, जिनका पवित्र नाम स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती है। उन्होंने अपने आचरण से ऋषि-परम्परा को 
स्थिर कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन 
सें एक ऋषि के दशन हो रहे हैं। ” 

काकतालीय न्याय से ६७ वर्षीय आचार्य मेधाव्रत कविरत्न 
भी निजश्राता सत्यव्रत जी के साथ पथारे श्रौर स्वामी जी से 
निवेदन किया --'७५ वर्ष के वय में वह श्राप से संन्यास दीक्षा का 
अभिलाषी है ।” महाराज ने स्वीकृति प्रदान कर स्वयं को उनका: 
दीक्षा गुरु घोषित कर दिया । 

सेवक गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल ने आश्रम छोड़ते समय 
स्वामी आत्मानन्द जो महाराज से जिनजीवन में उत्तरोत्तर प्रगति 
के लिये कुछ भ्राश्ीवेचन सुनने चाहे। तब महाराज चे कहा-- 
“देखो वत्स ! मैं जो कुछ पढा. हूं, उसका मुझे गर्व नहीं है। 
मुझ से अधिक वेदुष्यपूर्ण व्यक्ति मिल जावेंगे। परन्तु यदि 
किसी वस्तु पर गौरव है, तो यही है कि मैंने स्वजीवन मै चरित्र 
कमाया है। बस मेरी इतनी सी बात तुम स्मरण रक्खो। यह 
ही मेरा तुम्हारे लिये मुख्य सन्देश है ।? 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डी ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4० स्वामी आत्मानन्द जीवन-चरित्र 


जोवन्मुक्त उल्लास 

सम्मेलन समाप्त होते ही महाराज के उपचारार्थ समृद्योग 
आरम्भ होगये । १०-६-५९ उस जोवन्मुक्त आत्मानन्द ने 
ओम्प्रकाश सिद्धान्तशिरोमणि सेवक को साथ ले नाहन नगर ` 
चिकित्सालय में चरण रवखे। सभी कन्थापरिचारकों को वहां 
देख आप मुख पर म्लानभाव ले श्राये, अत: परिचर्या काय बदला 
गया। स्वामी जी का रुधिरनिपोंड १४ सितम्बर को २२०/१४० 
दूसरे दिन २१०/१२० था । उदर और वक्षस्स्थल क्षरश्मि परेक्षण 
से सवंथा निर्दोष थे! तीसरे दिन थोड़ासा लाभ देख, बिना 
सूचना स्नान करने ज्यों ही चले चक्कर आकर धड़ाम से गिर पड़े | 
श्रोम्प्रकाश ने संभाला, बोले--“चोट नहीं लगी” । तदनन्तर 
उनका स्तान करना रोक दिया, तथा मूत्र पुरीष की व्यवस्था 
"भी कक्ष में ही कर दी गई। इस बभ्धन से महाराज बहुत उदास 
हो गये । खिन्नता की परछाई छाँटने के लिये उन्हें उष्ण जल से 
स्नान कराया गया । २९ सितम्वर से फिर स्वास्थ्य अत्यधिक 
क्षीणता लेने लगा । तस्मात्‌ उस उपचारगृह से अवकाश प्राप्त 
कर सम पद्धति चिकित्सा पर आस्था ्रभिव्यक्त की ' लक्ष्मणादास 
जो द्वारा इस प्रोषध से कुछ शान्ति मिली । किन्तु २-४ दिन 
पश्चात्‌ फिर वही ढाक के तीन पात । २ अक्टूबर को निपीड 
२४०/१३० जा पहुंचा । सुतराम गर पहं 
ही रहने का निश्चय किया of 502 ण a हज 

८ अक्टूबर को महाराज ने '्रार्थमित्र' समाचार पत्र की 
लखनऊ में मनायी जानेवाली हीरक जयन्ती के सम्बन्ध में 
समागत पत्र का उत्तर दिया--“मुझे खेद है कि स्वास्थ्य की 
विकट परिस्थिति में, मैं इस महत्त्वपूर्ण अवसर से लाभ न उठा 
सक्कगा। इच्छा तो बहुत थी, किन्तु विवशता है। श्राप महा- 
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नुभावों के साथ मेरी भी शुभकामनाएं इस समारोह में दढ हैं ।”” 
तदनन्तर आपने भ्राश्रम यमुनानगर को अलङकृत किया | 
गुरुकुल ऋज्जर में 

वेदिक साधनाश्रम से प्रस्थान कर ऋषिराज स्वामी 
आत्मानन्द जा श्री आचाय भगवान्देव के साथ वहित्र में बेठ 
झज्जर जाने को समुद्यत हुए । चल पड़े। माग में नरेला वेद्य 
कमवीर के यहां कुछ दूध पीने के लिये ठहरे ! वाखड़ो गाय ने 
दुध देना बन्द कर दिया था, किन्तु सुखद श्राइवय है कि महाराज 
के प्रति पावस गयी । दुग्धपान और औषध सेवत कर श्रो महा- 
राज साढ़े नौ बजे गुरुकुल झज्जर पहुंच गये। आवास की सब्र 
व्यवस्था पूवतः कर दी गई थी । उष्णोदक से चरणकमल 
प्रक्षालित कर आपको सुला दिया गया । 

रात्री के ठीट दजे महाराज की शय्या श्री श्रोम्प्रकाश 
सिद्धान्तशिरोमणि ने रिक्त देखी । इधर-उधर भ्रस्वेषणा करने 
पर भी जब आप कहीं न दिखाई पड़े, तो विस्फारित नेत्रों से 
विस्मित हुए सिद्धान्तशिरोमणि ने निकटवर्ती छात्रावास में 
देखा--देखी की । एक वार्णी का खेस श्रोढे ध्रापको वहां बंठे पाया 
गया । सेवक ने कक्ष में लाकर सुला दिया और चौकसी कडी 
कर दी । 

दूसरे दिन पूछने पर चतन्यदेव, श्री महाराज शान्त मुद्रा में 
बोले-मैं लघुशंका करने गया था। स्थान नवीन होने से मझे 
अपना शयन कक्ष नहीं मिला । ठण्ड लग रही थी, किसी कोठरी 
में जा बेठा, मोटा सेस पड़ा था ओढ़ लिया । 

अहो ! किसी को आपने कभी सी कष्ट न देने का कितना 
सर्वोपरि स्वभाव बना दिया था जो ऐसी जोणं-शीणं शरीर की 
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अवस्था मे भी दूसरों को सुखी बना देने में देह भूले को पेंग दे 
-रहा था । कक्ष में मृत्रपात्र भो रक्‍खा था, आपको इसकः पता भी 
-था, किन्तु स्व सौविघ्य का तनिक भी ध्यान न रक्खा । ऋषित्व से 
-ही ऐसा किया जाना सम्भव है। चमत्कृति है, कायस्थिति कुछ | 
-सुधरते ही शाप क्रियाशील दीखने लगते थे। इतने रोगी बने हुवे £ 
“भी समदर्शी बने रहे--विद्याथियों में से किसी को दूध न मिले तो 
-स्वयं भी न पीते थे ग्रतः सभी के लिये प्रतिदिन की दुग्च व्यवस्था 
-समुचित कर दी गयी । 

महाराज को ग्रात्मा का प्रत्यक्ष तो था ही। जिस से जीवन 
की इस सन्धि वेला में श्रापका भाल आभाव?! दशनीय बना 
रहता था । श्रपने से सम्बद्ध योगसाघनों में रत व्यक्तियों को इन 
"दिनों भी निज अन्तःकरण में जीवनमुक्त आत्मानन्द यथेच्छ देखते 
थे कि कौन किस स्थिति पर है । २३-१०-१९६० को श्रापने श्री 
श्रोम्प्रकाश जी से विद्यावती के नाम पत्र लिखाया-जबकि उसका 
-कोई पत्र आया भी नहीं था । 

श्रीमती पुत्री विद्यावती जी, 

सप्रेम नमस्ते । 

श्रापके कुशल समाचार का मुझे पता चल गया था। मैं यहु 
भी जान गया था कि श्रापके चित्त की प्रवस्था श्राजकल केसी है । 
श्रापका मन श्राजकल ध्यान और प्राणायाम में कम लग रहा है। 
यान लगाकर प्राणायाम में विशेष गति बढ़ाने की चेष्टा करें। 
-धनदेवी जी से ध्यान के विषय में विशेष बात-चीत करती रहें। 

विद्यावती जी इस पत्र को पढ़कर विस्मय में हाथ की मुट्ठी ¦ 
वर ठुड्टी लगा बेठीं । | 

दिनांक २७ अक्टूबर प्रातःकाल उष्ण जल से स्नान कर 
महाराज दो घंटा समाधिलीन रहे । भ्रमणार्थं उठे ओर जूता | 
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“पहनते-पहनते एकपदे गरदन टेढ़ी हो गयी । सेवक ने तुरध्त 
“सहारा व लिटा दिया ! संयोगवश प्राचार्य भगवाननुदेव भो उस 

समय श्रा पहुंचे । दिव्य मूल्यवान्‌ श्रौषघ दिया । वन्द बोलती खुल 
गई । बोले--“वायु “कॅम्प “कम्प |” इसके दो दिन पीछे बांये हाथ 
श्रोर पेर पर पक्षाघात दीख पड़ा । अङ्कों पर महानारायण तेल का 
मदन और दशमुलारिष्ट पिलाया | 

इस दुनिवार रोग का समाचार जनता को समाचार पत्रों 
द्वारा दे दिया गया । किसी को दुर लेख द्वारा सो सूचित 
'किया गया । 

पंडित विद्याधर, वेद्य रामलाल यमुत्तानगर से, पहली 
नवम्बर तक आचार्य रामदेव, रामलाल साहुनी, श्रोमती 
विद्यावती, धनदेवी, दिल्ली से देखने पहुंचे । गुरुदेव ने कुशल 
क्षम पूछा । विद्यावती के दिल्ली में रोगग्रस्त पुत्र के विषय में 
भी पूछा--“काके का क्‍या हाल है?” 

अचरज हे कि ऐसी विपन्नता में भी महाराज अतिथि 
सत्कार को न भूल पायें। श्राचार्य भगवान्‌देव से कहा--“इन 
सबका सुप्रबन्ध कर दीजिए । कष्टानुभूति न हो पावे ।” 

साढे पांच बजे से प्रातः साढ़े सात तक सो लेने पर भी 
तन्द्रा का साम्राज्य श्रपना अधिकार महाराज पर जमा बेंठा। 
वद्य बलवन्त घ्रौर झज्जर नगर के इन्द्रजीत सभी उपस्थित थे | 
विधिवत्‌ वृहद्‌ वातचिन्तामणि, बह्मवूटी, कस्तूरी भरव को 
-सपगन्धा, ज्योतिष्मती और श्रश्‍वगन्धा क्वाथ में वावकुलान्तक 
“और मोतीभस्म मधु में सेवन कराया गया | दयानन्द, चन्द्रलाल 
आदि श्रनेक सेवापरायण जनों ध्रौर वेदों के कठिन उपचार 
था सर्वेथा सावधानता से ७ नवम्बर को स्वास्थ्य के कुछ लक्षणा 
'दीखे । पुराने भक्त लाला दीवानचन्द मेरठ से पघारे। रुधिर 
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निपीड तब २१४/११५ था । आगन्तुकों से महाराज वार्तालाप 
करते श्रौर श्राइवासन भी देते थे। किन्तु भावितात्मा भक्तों 
को करुणानिधान संयम भूले में पेंग लेते ही दोखे । स्त्री शिक्षा 
में महाराज से प्रवृत्त ब्रह्मशक्ति भी गुरु जी के दर्शन करने पहुंची । 
हरिद्वार-जालन्धर, दिल्ली तक के लोग गुरुकुल भूमि में चमक 
उठे । चित्तौड़ (राजस्थान) से स्वामी ब्रतानन्द जी को उपस्थितिः 
उल्लेख्य है । जिनकी स्मृति महाराज को बनी हुई थी । स्वभाव 
ही था जो सिर पर ठण्ड से बचाव के लिये उन्हें टोपा उढ़ाते, तो' 
हाथ फेर कर सरका देते । जुराव पहलाते तो बेडियां सी समझ । 
निकाल देते जो जीवन भर न किया वह आचरणा उन्हें अब भीः | 
नभाताथा। | 

१४ नवम्बर को मुजफ्फरनगर से वेद्य महेन्द्रप्रताप श्राये। | 
लारजिकटल गोली दी, कुछ सुख मिला । भ्रब यदा-कदां 
व्यक्तियों को महाराज पूरा नहीं पहचान पाते थे । अधिक | 
शयन करते, कम बोलते, ऐसे होते-होते नवम्बर मास बीत 
गया । भगवान्‌ आत्मानन्द की शोच्य दशा निहारकर कठोर 
प्रकृति श्राचार्य भगवानुदेव भी भ्रधीर वने आंसू निकाल ही बेठे । 
वृत्तपत्रों में निरन्तर समाचार दिये जा रहे थे। 


८ दिसम्बर के अनन्तर ध्रात्मानन्द सरस्वती शरीर के 


शातता 


भीतर विराजमान आत्मा में ही पहुंचते जा रहे थे, किन्तु उनकी | 
समुज्ज्वल आकृति अन्तरचेतना को प्रकटा रहो थी। _ 
€ दिसम्बर मध्याह्नोत्तर जगदेवसिह सिद्धान्ती, महाशय कृष्ण, | 


रघुवीरसिह शास्त्री, रामनाथ भल्ला भो दिव्यर्मात के दशेनार्थं \ ६ 
खिन्नमना आये । 


१० दिसम्बर को ११ वजे महाराज का कष्ठ श्रवरुद्ध हो ६ 


र्‌ 

र 
च CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar & 

का ऱ्ह 


शकण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेयक्तिक द्वितीय समुल्लास द्‌ 


गया । एदरस्थ वायु से पेट फूल गया औषध उल्टे आने लगे | 
रोहतक से श्रायुर्वेदालङ्कार रामस्वरूप रात के १०।। बजे आये । 
ध्यान नें निरीक्षण करके सेवकों को भ्राइवस्त किया--“महा राज 


की आकृति रुग्णता नहीं दर्शाती । घबराश्रो नहीं बेटा सब ठीक 


हो जावेगा ।” 
श्रव महाराज आत्मलीनता में विध्न देख श्रौषध देने वाले 


के हाथ को दूर हटाने लगे थे। जेसे कह रहे हों अब बाह्योपचार | 


वृथा है। महाराज ने सेवक की आंखों में देखा। छसने दृष्टि 


बचाकर ज्यों हो औषध महाराज के मुख में डाला, तुरन्त ही ' 


वह वायु के धक्के से बाहर धरो बिखर गया। इससे समस्त 
गुरुकुल चिन्ताकुल हो उठा। अवसादभरे मुख लटक गये। 


महाराज के नेत्र खुले थे) शरीर में कुछ उष्णता लक्षित हुई 
भगवान्‌ भव्य शवासन से लेटे हुए ही ब्रह्मरन्ध्र में श्रा पहुंचे । 


श्र वे 
१२ दिसम्बर को प्रात: सवा छः बजे श्रपवगं में जा विराजे । 


उस दिन उदीयमान रवि के किरण मानवीय मानस कमलों. 


को न खिला पाये । लोगों के मुरझाए मुख दिव्यात्मा प्रात्मानन्द 

की तेजस्विता को ठीक उसी प्रकार ताड़ रहे थे, यथा तत्क्षण 

निर्वाण प्रदीप यत्किञ्चित्‌ समय तक मुस्कराता रहता है । 
सूचना पाकर आये ग्राम्यजनों को विश्वास ही नहीं हुआ 


कि आत्मानन्द सरस्वती ऐहिक लीला संवरण कर चुके हैं। 


क्योंकि उनका मुखमण्डल सदा की भांति ही दीप्तिमान्‌ था । 
महाराज द्वारा इस लोक से परलोक को ग्रलंकृत किये 


जाते के समाचारों से शोकाकुल आर्येजनों ने अपने समस्त , 
संस्थान और कार्यालयं बन्द कर दिये | दिव्यविभुति श्री स्वामी- 
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जी के दर्शनों से हताश हुए श्रव बे उनके आकर्षक शरीर को 
देखनैं के लिये ही भ्रातुर हो उठे । 
आचार्य भगवानूदेव ने उपस्थित जनों से सम्मति लेकर 
ऋषिवरय के अन्त्येष्टि संस्कार किये जाने का निर्णय अगले दिन 
१३ दिसम्बर को अपराह्हू २ बजे गुरुकुल भूमि में ही किया । 
. उधर दिल्ली के आये जनों ने पारस्परिक परामश से 
जागतिक तेता के देह को भस्मसात्‌ करने का निश्चय दिल्ली में. 


उसी दिन सायं पांच: बजे का किया ।: निगम बोध घाट पर. 
अन्तिम संस्कार किये जाते का कार्यक्रम भी निर्धारित कर लिया ।' 


श्री जगदेवसिह सिद्धाप्ती श्रौर शेरसिंह जी महाराज को 
दिल्ली ले जाते कै लिये गुरुकुल झा विराजे । अन्तिम रूप से सब 
नें यह ही उचित समझा कि बहुकीतिचाचत श्री महाराज की 
शव संयात्रा में: दिल्ली में ही ध्रधिकाधिक लोग सुविधा पूर्वक 
समय पर पहुंच सकेंगे । 

प्राकाशवाणी से. महाराज के देहावसान और दाहसंस्कार 
किये जाने का प्रसारण तीन बार किया गया:। देततिक पत्रों ते 
सी इसमें योगदान किया । जिने मुख्य नवभारत टाइम्स, 
हिन्दुस्तान, वीर श्रजु न, मिलाप, प्रताप, टाइम्स श्राफ इण्डिया, 
स्टेटमेन श्रादि के नाम उल्लेख्य है। दंगल मेदान से शव प्रस्थान 
होगा, यह भी स्पष्ट हो गया था । 


आचार्य लक्ष्मीदत्त दीक्षित के साथ श्री रघुवीरसिह शास्त्री 


१३ दिसम्बर को प्रात: ही गुरुकुल झज्जर आ. पहुंचे । उद्बाही. \ 


पर. सम्प्रेक्षणीय सुरढ़ शिविका बनाई गयी, मृत कलेवर को उस 
पर रख सुगन्धित सुमनों से सजाया गया । आभावान्‌ मुख को 


खुला रव्खा गया, जिससे-लोग यह जान सकें कि ब्रह्मोपासक के. 
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मुख पर भ्रन्त्य काल मे ब्रह्मतेज कसे. छिटका रहता है । महाराज 
के छिन जाने से कुछ दारुण दु:खी जन श्रनाथ से बने श्रश्नविमोचन 
कर रहे थे । ग 
आचार्य मेघाव्रत कविरत्न के सभापतित्व में शोक सभा 
* 'हुई। श्रसंख्यजनों के कण्ठ श्रवरुद्ध थे। भ्राचाय॑ भगवानदेव भी 
-कुछ ही शब्द बोलते में समर्थ हो पाये । अस्तु । > 
श्रद्धांजलि श्रपित करके प्राण-विहीन देह को ग्रर्थी सहित 
'उद॒वाही पर बनाई पालकी पर रख दिया गया । फिर मन्त्रोच्चारण 
करते हुवे सब चल पड़े । झज्जर में सिलानी द्वार और वहादुर- 
'गढ़ में दुःखमना एकत्रित जन संघट्ट ने महाराज के दर्शन कर 
उद्वाही को श्रागे बढ़ने का मागं दे दिया । 
यमुनानगर, हरिद्वार, पाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर एवं 
उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थलों से सेकड़ों नर-नायियां संयात्रा पै 
सम्मिलित होने के लिये निश्चित स्थान पर उपस्थित थे । शिमला, 
लुधियाना, ग्रम्बाला, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गाव; जींद 
“रोहतक से भी अहमहमिकया” में पहले मैं पहले पहुंच रहे थे । 
_ दिल्ली के सकल आर्यसमाज संस्थाएं सभाए' पणां सज्जा 
सहित पहले ही विद्यमान थीं । 
क्या गुरुकुल नरेला की छात्रियां भी शोकसन्तप्ता खड़ी 
ःथीं । 
दंगल मेंदान सें श्रार्येसमाज दीवान हाल. ते भी पूवत: एक 
! इस प्रकार उद्वाही सुसज्जित किया था कि महाराज के दिव्य 
देह के दर्शन सुविधा पूवंक सब जते कर सके । 
शव पीठिका को उद्वाही पर खड़ी व्यक्ति से सो ऊंचा 
चाया गया था | ओ३मू घ्वजाएं चहुं. घ्रोर फहरा रही थीं । 
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त्र्यम्बकं यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धनम्‌ । 
. उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ ॥ 

यह मन्त्र वस्त्र पर लिखकर लटका हुवा था । सह्रों स्त्री- 
पुरुषों ने. सुमन मालाए' अपित कीं । 

ठीक चार बजे श्रपराह्ह में संयात्रा मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
आरम्भ हो गयी । श्री क्षितीशकुमार वेदालंकार ते शव-रूपित्रः. 
लिये जाने का सुचारु प्रबन्ध कर दिया था । 

इथामप्रसाद मुखर्जी मार्गे घ्रोर फतहपुरी से सरकती संयात्रा 
चांदनी चौक में प्रविष्ट हुई! शंव पथिकों का पुरोवर्ती मुह चांदनी 
चौंक (घण्टाघर) ग्रोर पू छ फतहपुरी पश थी । आठ सौ मान 
(मीटर) श्रौर चालीस मान चौड़ी रथ्या पर अभूतपूर्व संयात्रा देखते 
लोंग दोनों ओर छतों छज्जों, हाटों पर हाथ जोड़े खड़े थे । फव्वारे 
तक पहुंचते-पहुंचते जन भुण्ड और भी अधिक हो चला । मार्ग ने. 
भ्रन्यो को निकलने देना ही वर्ज दिया । दीवान हाल आर्यसमाज ' 
मन्दिर सें होकर शव के पथिक निगम बोध घाट पहुंचे । अ 

छह से नौ बजे तक श्रन्त्येष्टि क्रिया चली, जिसमें चार लक्ष 
४६ सहस्र ५०० घान्य घृत, इतनी ही सामग्री, ६ लक्ष, ६६ सहस्र _ 
७५० धान्य लकड़ी श्रौर चार सहस्र ६५० धाष्य चन्दन, (लगभग 
१२ मन घी; .१२ मन सामग्री, १८ मन लकड़ी, ५ सेर चन्दन) काम 
से लाया गया । 


१६ दिसम्बर १६६० के सायं तक भी जगदेवसिह सिद्धान्ती, ! 
श्री श्रोम्प्रकाश सिद्धान्तशिरोमणि श्रौर श्री राजेश सत्यव्रत मुफन्दी .* ` 
| ते अस्थिचयन करके उन्हें वेदिक साधनाश्रम यमुनानयर पहुंचा 
| दिया, जो भूमियत कर दिया गया । १ 


'> -॥ समाप्त ॥ ` 


a 
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शुभविचारी ब्रह्मचारी मुक्तिरामजी की भावनाएं लोकातीत | 
अत्यन्त उदार हैं । काशी निवास के काल में न उ्होंने पांच | 
सत्रालयों के संभाले जाने में न्यूनता आने दो और न ही अपना 
“पाठ गुरुजनों से लेने में व्यवधान श्राने दिया। न वे गुरुसेवा से 
“कभी कतराये । 

दिग्गज विद्वान्‌ श्री स्वामी मनीषानन्द जी भ्रपना शिष्य 
“बनाने से पूर्व अध्येताघ्रों को कुछ न कुछ सेवा का कार्य दिया करते 
थे । परिचर्या कार्यं में परिपक्व विद्यार्थी ही उनके यहां अध्ययन का 
अधिकारी बन पाता था । विद्याभिलाषी श्री मुक्तिराम ते जी 
वेदान्तशास्त्र का गहन ज्ञानराशि उक्त स्वामी जी से उपलब्ध । 
किया । ४ | 

मीमांसा दर्शन श्री चिन्त स्वामी जी से पढ़ा। मीमांसा 
“दहन के वे पारगामी माते जाते रहे। पण्डितराज सीकर को 
-भो कुछ ग्रन्थों में शिक्षक बनाया, यद्यपि व्याकरण तीवारी जी । 
से पढ़ा, फिर भी ख्याति प्राप्त श्रो हरिनारायण जी त्रिवेदी को 
भी व्याकरण में श्रन्तेवासिता प्राप्त की । 

ब्रतित्रती श्री मुक्तिराम जी सब को सुखी देखना चाहते 
१- ओ। यदि किसी सत्पुरुष को कोई दुष्ट दवाता था, तो भ्रपनी- 
-भावना का उजागार वे उसे दण्ड से दण्डित करके ही देते थे। 

जो भ्रापने एकबार निर्णीत कर लिया, उसे पालन करते ही थे । 

':ओटा-सोटा कभी उनसे विरक्त न हुवा। दुश्चरित्र को लपेटलेता ' 
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ही था। पर कभी-कभार श्री मुक्तिराम अपने सोजन्य से भी 
अत्यन्त आगे बढ़ जाते थे। जगदीश नाम का वंशदूषक एक गुण्डा 
सुशीलतासम्पन्त एक श्रार्यसमाजी? युवक को सताता था।जो 
सांसत में फंसा उसके चंगुल से निकलने में अक्षम था, क्योंकि 
कुपथी जगदीश के श्रन्य भी भ्रनेक पापी ऐसे ही साथी थे। 
ब्रह्मचारी विष्णुदत्त (उत्तरकालीन स्वामी विशुद्धानन्द) ते महाः 
राज से भद्र युवक की व्यथित कथा सुनाई । श्री मुक्तिराम जी 
का हृदय उस कुमार के प्रति द्रवित हो उठा, और उद्डिग्न हो 
महाराज ने आया देखा न पीछा, न स्वसामर्थ्यं, न हाथ में सोटा 
संभाला । निहत्ये ही उस उद्दण्ड को समझाने चल पड़े । बहुत 

| अनुनय विनय से भी श्री मुक्तिराम का उस पर कोई प्रभाव न 
जमा । भीड़ एकत्रित हो गयी । उस वंशघाती जगदीश के. 
समर्थक दुसरे चण्डाल चौकड़ीवाले भी ग्रा पहुंचे। तभी एक 
कुलकलड्की दुराचारी ने गोत्रहत्यारे जगदीश को छुरा पकड़ा 
दिया । उससे झट श्री मुक्तिराम के माथे पर दे मारा*। गहरा 
घाव होगया। रुधिर टप-टप गिरने लगा । सभी वस्त्र रवतञ्जिठ 
हो उठ। लहुलुहान हुए श्री मुक्तिराम को देख लोगों के हृदय 
हिल ण्ये । कुछ अनन्य सन्तापी सङ्गियों ते आकर कहा--“क्यों 
देर लगाते हो काम तमाम करो। “सन्मानव भी त्रस्त हुए वहाँ 
कुछ न कर पाये। अभ्ततः व्रणधारी श्री मुक्तिराम को उतकै' 
निवास ध्नन्न सत्रालय में पहुचाया गया जहाँ उनका पट्टी 
बन्धन किया । 


fe Ss sn mS “SH PN 
!- श्री मुक्तिराम पुराणपत्थी होते हुवे भी मानवमात्र से स्नेह 
करते थे । 
2- जीवन पर्येन्त श्री श्रात्मानन्द ज़ी के माथे पर छुरे के घाव 


का चिन्ह बना रहा । 
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हनुमात्‌ उन उपद्रवियों का मुखिया था। पता चलने पर 
वह श्रीचरणों में आया । शिष्य परिचारक उपचार में व्यस्त 
थे। हनुमान्‌ से भी रहा न गया | बोला--“एक ऐसे देत्य हैं, 
जो निकृष्ट स्वार्थ में लिप्त हुवे भव्य भावुकों की हृत्या पर तुले 
हैं । दूसरे आप सरीखे हैं, जो अपना भी व्यान न रख श्रसहाय 
निरीहों की सुरक्षा हेतु भ्रपने प्राण अपण करते हैं। ब्रह्मचारी 
जी ! श्राप पुज्य हैं। आदरणीय हैं। पलड़े में भारी हैं। मुझे 
श्रपने शरण में रखिये । श्रब मैं आपका हूं। इस विरोधी विपुल 
दल का दलन करके छोड़गा। काशी नगरी को पवित्र बनाऊंगा 
महाराज !” हनुमान्‌ जेसे ही पवित्र विवेकी श्री मुक्तिराम 
ब्रह्मचारी का अनुगामी बना, कुछ तो उग्रवादी स्वतः हो इघर 
पलड़े में आ गये। बचे बचाए भी समझाने बुझाने पर भक्षक 
से रक्षक होगये। गुण्डा तन्त्र की अतिवादिता विरल पड़ती 
चली गयी । सुरभि सफलता ने लोगों के प्रमुदित मुख से कहला 
दिया— 


बलिदान रङ्ग लाता है बलिदान के पीछे। 
रहस्य जो यह जानते पीछे नहीं हटते॥ 
सवं हितेषी मुक्तिराम विद्यार्थी अब पूर्वापेक्घा जनता के 
अनन्य प्रियपात्र बन गयें। 
काशी में महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मणादत्त जी शास्त्री के 
चर पर एक व्यास गद्दी थी । उस पीठिका से श्री मुक्तिराम जी 
को भी प्रवचन का अवसर मिला | प्रथमवार ही श्री ब्रह्मवादी 
जी ने ऐसा सुन्दर सलोना प्रवचन किया श्रो लक्ष्मण दत्त जी महा- 
महोपाध्याय प्रसन्नमना विद्वन्मण्डित सभा सें श्री मुक्तिराम को 
“उपाध्याय”? इस उपाधि से विभूषित कर उठे। 
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भावितात्मा श्री मुक्तिराम उपाध्याय भले ही श्राय नामा- 
` {द्रुत न हों, किन्तु दर्शनिक होने के नाते वेदिक सत्य सिद्धान्तों में 
` सर्वात्मना रंगे हुवे थे। ईश्वरभक्ति और पूजा पाठ से उनकी 
` मति निर्मला थी। वे सत्य को उचित और मिथ्या को निरर्थक 
कहते न सकुचाते थे श्रार्यसमाज का नियम भी है--“सत्य के 
ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने भें सर्वदा उद्यम रहना 
चाहिये । ” 
उन दिनों श्रायेसमाज के शास्त्रार्थमहारथी पण्डित खुले 
स्थानों में अन्य सम्प्रदायों के तर्जतीगण्य पण्डितों को शास्त्राथं के 
लिये ललकारा करते थे, जिससे जनता के समक्ष दूध का द्ध 
और का पानी हो जावे । क्योकि मिली जुली खिचड़ी रूप 
संस्कृति से मनुज समाज क्षति उठा रहा है। बाल्यकाल से जो 
श्‍ जेसी शिक्षा में पलता है, वैसे संस्कार उसके भ्रन्तस्स्थल में गहरे 
, पठ जाते हैं। उनके निकालते में फिर बड़ी कठिनाई होगी । जो 
इन के निष्कासन में असमर्थ रह जावेंगे, वे इन्हीं में निरन्तर 
रमण करते रहेंगे । ऐसे जन अन्ततः हठी भी हो जाया करते हैं। 
| शास्त्रों के वाग्युद्ध में जहां मुसलमानों, ईसाइयों, सनातन 
घमं से भटके पण्डितों से छेड़ छाड़ चलती थी, वहाँ यदा-कदा 
; जेनी सम्प्रदाय से भी मुठभेड़ हो जाती, थी । ऐसे संयोग में जेन 
मताभिमानियों ने निजसिद्धान्त की पुष्टि तो करनी ही थी, पर 
वदिकधमंगहियों के समक्ष ठहर न सकी । श्रन्तत: जिनों का पक्ष 
पराजित होगया । हठ स्वभाव ऐसे अवसर पर ही नाक बचाने ! 
'के लिये सहकारी वनता है । इसी दुराग्रह में शास्त्रार्थं समर 
समाप्ति का नाद बज गया । कुछ काल पश्चात्‌ जैन समाज ने 
अपना बुद्धिवेभव प्रदर्शित करते हुवे चुन-चुन कर ऐसे श्राक्षेप 
'आयसमाज पर किये, मानो आर्य विद्वानों से उनका प्रतिकार 
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सम्भव न होगा ऐसे श्राय की एक सौ एक प्रइनों की लड़ी से 
युक्त एक पुस्तिका छपवाकर संत्र वितरित करवा दी। उन 
दिनों श्रार्यंसमाज की ओर से स्वामी दशंनानन्द जी भी 
-शास्त्रार्थं समर परिसर में अपने हाथ दिखाया करते थे। उन 
'प्रश्‍नों का समाधान इस स्वामी जी से सम्बन्ध रखता था] यें 
अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। ओर एक लघु पुस्तिका 
प्रायः प्रतिदिन मानव सुधार के लिये लिखा करते थे। 
निज व्यग कृत्यो से थोड़ा छुटकारा पाकर जेनियों के उन प्रहारों 
क्रो विफल करना था । 


पं० विषणृदत्त जी के हाथ जेनसमाज की वह आक्षेप वाली 
“पुस्तिका लग गयी । उन्होंने उसे पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय को 
समालोचनार्थ प्रदान करदी श्रौर उस पर सतर्क टिप्पण 
करते की अभ्यर्थना भी की । श्री मुक्तिराम उपाध्याय नें 
अनुशीलन करके पाया कि जेन सम्प्रदाय का कथन समुचित नहीं 
है। अतः मेघा के घनी मुक्तिराम नें तको द्वारा सदसदु विवेक कर 
'के विष्गुदत्त जी को दे दिया । जिन्होंने उसे प॑० तुलसीराम के 
-मुद्रणालय मेरठ में मुद्रित करा दिया । जसे ही वह प्रश्‍नोत्तरी 
जन-जन का आलोक बनी, वेसे ही जिन-मतावलम्बियों का 
"भाँडा फूट गया । 


स्वामी दर्शनानन्द जी से जव आर्यों ने यह कहा कि 
“समालोचना प्राप से मांगी गयी थी, अतः श्राप भौ कुछ लिख 

: <दोजिये। इस पर स्वामी जी ने कहा-काशी के विद्वान्‌ द्वारा 
समीक्षा ठीक की जा चुकी है, अतः श्रब कुछ भी लिखने को 


आवश्यकता नहीं है । 
जसे ही जेनियों ते परिवादों का प्रत्याख्यान पढ़ा, उनकी 
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छाती पर सांप सा चल पड़ा और आयंजनों में प्रसन्नता की 
लहर उछाला ले गयी । 

सत्यान्वेषी मुक्तिराम उपाध्याय विचारने लगे-इस संसार 
भे मुझ समान ऐसे भो लोग हैं जो सत्याग्रही एवं ताकिक 
हैं । इन महानुभावों के वचनों का पर्यालोचन सर्वेसाधारण द्वारा 
किया जाना सम्भव नहीं है। आपके मन में खलबली मच गयी 
घ्रौर श्री विष्णुदत्त जी से कहा--“कुछ ऐसे ग्रन्थ मुभे दे सकेंगे, 
जिनमें लेखक की प्रतिभा सर्वतोमुखी परिलक्षित होती हो।” 
सहृदय पण्डित जी ने तब शिवशंकर काव्यतीर्थ द्वारा लिखे दो 
पुस्तक-'ओङ्कारनिराय' श्रौर 'त्रिदेवनिणंय' लाकर मुक्तिराम 
उपाध्याय को दिए। उत्साही उपाध्याय जी ने बहुत ही गहराई 
से उन निबन्धनों का हृदय टटोला, जो भ्रति स्वच्छ और गहन 
भावों से भरा था | श्रद्धातिरेक उमड़ पड़ा। हषित हो फिर अन्य 
ऐसे ही ला देने का ग्राग्रह किया । विष्णुदत्त जी आयं सिद्धान्तों के 
प्रचारक तो थे ही, 'ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका” और “सत्यार्थप्रकाश' के 
दो गुम्फन लाकर भेंट कर दिए। इन दोनों ग्रन्थनों का पढ़ना था 
कि चित्त बांसों उछल पड़ा । श्री मुक्तिराम जी अब से पण्डितः 
'विष्णुदत्त जी के परम मित्र बन गए । 


पण्डित विष्णुदत काशी से रावलपिण्डी जनपद स्थित चोहा- 
भक्तां गुरुकुल आगए थे। यह गुरु का कुल स्वामी दर्शनानन्द जी 
द्वारा चोहाभक्तां ग्राम में स्थापित किया गया था । स्थान काः 
चयन कितना अभिराम था यह उसकी भौगोलिक स्थिति से जाना 
जा सकता है । 

पूर्वेदिशा में एक नदी थी, जिसमें कहीं-कहीं पुष्कल जल | 
झील जसा भरा रहता था। परवर्ती तट पर पुरातन समय मै 


एक दुगे था, जो खण्डहरों से अपना बोध कराता था । तब वहां 
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की रानी द्वारा संस्थापित एक संस्कृत पाठशाला थी। यहीं पर 
दान गली नामक एक घाट भी था । दान गली और जेहलम नाम 
नदी को जाते का मार्ग भी यहीं से था ! 

पश्चिम दिगभाग में एक छोटी-सो पर्वतमाला भ्रति रम- 
णीयता बिखेरती थी। उसकी उपत्यका में एक मुसलमानी 
बसती थी । 

उत्तर दिवप्रान्त को हिमालय की श्रु खलाएं यहीं से आरम्भ 
होकर शोभा प्रदान करती थीं । 

दक्षिणाञ्चल में स्रोत वाला एक थापर नाला बह रहा था 
जो गुरुकुल श्रौर ग्राम्यजनों को जल का प्रयोग करने के लिए 
बुलाता रहता था । 

पण्डित मुक्तिराम भी इसी मनोहर गुरुकुल में काशी को 
छोड़कर आ पहुंचे। काशी में जो स्वास्थ्य बिगड़ गया था, वह 
प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर स्वच्छ जलवायु के कारण थोड़े ही दिनों में 
पर्याप्त सुधर गया । दो मास की छुट्टियों म केवल देखने के लिए 
आप चोहाभक्तां गुरुकुल पधारे थे । गुरुकुल की सुषमा, जलवायु. 
ओर वातावरण से प्रमुदित हो श्री उपाध्याय जी ने वहीं रहने का 
निश्चय कर लिया। सेठ भूरामल बांके के मन्त्रिवर तेजपाल को” 
कलकत्ता सूचना भेज दी कि उत्का काशी पहुंचना ध्रव न हो 
सकेगा । अत: क्षेत्र का प्रबन्ध किसो ऐसे सज्जन को संभलवाय 
जो पण्डितों भ्रौर सुशील विद्याथियों को पवित्र और भरपुर खाद्य 
दे सके । सचिववर तेजपाल ने उत्तर में लिखा--“हम भापके 
स्वास्थ्य का ध्यान कर हरिद्वार में एक भोजनालय बना देते हैं । 
जहां एक पाठशाला की स्थापना भी कर दी जावेगी । 

उधर श्रीमन्महामहोपाघ्याय लक्ष्मणदत्त शास्त्री, जिम्होंचे 
“उपाध्याय” उपाधि प्रदान किया था, भ्रपते सुयोग्य शिष्य को 
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-कलकत्ता भेजकर अध्यापन करने पर बल देरहे थे । कलकत्ता मे 
-तोन सौ रुपया दक्षिणारूप में मासिक दिए जाते का भी श्रीशास्त्री 
जीने प्रावधान किया । श्रो मुक्तिराम उपाध्याय के लिए बड़ी 
“विकट समस्या प्रापड़ी--गुरुकुल चोहाभक्तां के अधिष्ठातृपद पर । 
“स्थित पण्डित विष्णुदत्त (जो परम सखा थे) को पकड़े रहें कि वा 
-हरिद्वार प्रस्थान करें भ्रथवा गुरुवर्यं का आदेश शिरोधार्य मानें जो 
कलकत्ता में दर्शनशास्त्र की सर्वोच्च पीठिका पर आसीन करने 
का स्वप्न संजोये हुवे थे। मुक्तिराम को गुरुनिदेश का उल्लंघन 
“करना अभीष्ट न था । प्रापने मन में सोचा-कलकत्ता जाने से 
“पूव हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी को भी आंखों का विषय 
-बना लिया जावे, जिसकी स्थापना श्रो स्वामी श्रद्धानन्द ने 
गगनगामी उत्तर दिशा के प्रहरी हिमालय की उपत्यका श्रौर 
पावनी गद्भा के चरणों में की थी, जो 'उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे 
“च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ।।” इस मन्त्र को बहुत अंशों में 
चरितार्थ करता था। 
फलतः मुक्तिराम उपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे । इस 
भारी दाशनिक विद्वान्‌ का छात्रों, अध्यापकों और आचाय ने 
अति सम्मान किया | कलकत्ता न जाने की प्रार्थना की श्रौर अपने 
यहां ही ३०० रुपये दिए जाने का प्रस्ताव रखा । उपाध्याय जी ने 
इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि गुरुकुल में छात्रों से भोजन-व्यय 
“लिया जाता हे । वित्त-विहीन बालक तो यहां विद्या ग्रहण करवे सें | 
“असमथ हैं। मेरो भावना तो ऐसे स्थल पर विद्या को सफल करने , 
को है; जहां निर्धन-धनी का भेद तनिक भी छात्र को भासितत * 
-हो पावे । 
जिस गुरुकुल चोहाभक्तां को स्वामी दशेनानन्द ने ८ दिसम्बर 
,१६०७ में स्थापित किया था, उसकी भित्ति डगमगा रही थी। 
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उसमें टुटने जेसा ज्वारभाटा ग्रा चुका था। इसमें कारण 

अधिष्ठाता विष्णुदत्त और मन्त्रो गौरीदास का पारस्परिक 

संघर्ष हो जाना था । प्रबन्धक समिति के उप-प्रधान श्री खेमराज. 
| भो शकुन विगाड़ बेठे। एतद्विषयक पत्र विष्णुदत्त जी ने मुक्तिराम 
उपाध्याय के पास भेजते हुवे लिखा--“ऐसी स्थिति में आपका 
एक वार यहां श्राना श्रावश्यक है। कलकत्ता जाने का कार्यक्रम 
यहां के विवादास्पद विषयों को सुलभाने के ध्रनन्तर ही बनाइये ॥ | 
इस समाचार को पढ़-संघटन और शक्ति के दूत श्रो योगिराज 
कृष्णा के समान. श्री उपाध्याय जी पुन! चोहाभक्तां जाने को 
विवश हुवे । महषि दयानन्द जी भी तो एक-सी सरणी वेदिक 
रीति से चलाकर संघटन श्रीर शक्ति का साम्राज्य ही स्थापित 
करना श्रभोष्ट समभते थे। इसी प्रयोजनार्थ उन्होंने श्रायंसमाज 
का स्थापन किया था। गुरुकुल को छवि न बिगडने पावे, इस 
कारण अब इन दोनों दूताग्रणियों का कार्य ही मुक्तिराम करते * 
चले हैं।  उच्चाधिकारियों के गले में श्रपनी बात उतार देना 
किसी सर्वोच्च कोटि के महात्मा का ही काम हो सकता है। 


महाराज ने खिचे-खिचे रहने वाले दोनों से निवेदन 

किया--“प्राप महानुभावों की विपरीत विचारधारा के कारण 

गुरुकुल की भ्राधारशिला जजरीभूत होती है एवं गुरुकुल वृक्ष 

अपनी प्रथम अवस्था में ही नीरस हो जाना आरम्भ होता है तो 

वाञ्छित फल लगने की इसमें कोई श्राशा नहीं है। एक तपस्वी 

१ का श्रारोपित यह तरुवर पारस्परिक वेमनस्य की आग में पड़कर 

भुलस जावे, तो यह शोभाजनक नहीं है। होना तो यह चाहिये 

इसे अपचे सौजन्य श्रौर विद्यादान नीर से सींचकर जनता हितार्थ 
फल देने योग्य बनाया जावे । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, _ 

तो किसी द्वारा किये यये परिश्रम को नष्ट कर देते का अधिकार 
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-भी तो हमें नहीं है । दूसरी बात यह है कि सवत्र श्राप दोनों की 
'बनी कीति, अपकीति में बदल जावेगी। यह मरणा से भी बढ़कर 
है। यह कलङ्क सदा मत्ये मंढा रहेगा । प्रत्येक मानव (ऊपर से 
-न सही) मन से घिषकारेगा । अतः में जन-सामान्यों श्रौर आप 
दोनों के कल्याण में आशा करूंगा कि गुरुकुल सञ्चालन रूप 
महत्त्वपूर्ण काये की छत्रच्छाया में आपके परस्पर प्रतिद्वन्द्व 
'विचार समाप्त हो जावेंगे। तब श्राप महानुभावों की महती 
आऔर.अमूल्य शक्ति सङ्घटित होकर पूर्णं उल्लास के साथ गुरुकुल 
सके जीवन में नुतन उत्साह का सञ्चार करेगी ।” 


दोनों महानुभाव परस्पर विरोधी विचार त्यागने के लिए 
-इसः संविदा पर उद्यत हुवे कि मुक्तिराम उपाध्याय जी भी 
-गुरुकुल मे रहकर कार्ये करं । श्रगत्या तब पण्डित मुक्तिराम जी: 
को अपने कहीं भी प्रस्थान को भावना. वजित करने की सूक्ष्मे- 
"क्षिका करनी पड़ी--'यदि मेरा यहां से प्रन्यत्र प्रयाण होता है, 
तो अधिष्ठाता तथा उपप्रधान भी निगमन कर जावें श्रौर गुरुकुल 
के सहयोगी श्री भकत शिवदर्शन, लाला रामदास, लाला लक्ष्मी- 
दास, लाला खेमराज साहनी तथा लाला योरीदास सर्राफजी 
-एक दुसरे से सम्बद्ध हैं, न टिक पायेंगे। यदि यह कड़ी टूट 
-जाती है, तो फिर क्या सम्भावना--जुड़े वा न जुड़ें बिखर जाते 
“पर इन निर्धेन बालकों का क्या बनेगा । विद्या-विहीनता का 
दुष्प्रभाव इष्हें यावज्जीवन मसोसता रहेगा । विद्या-अवरोध के 
कारण न जाने कितते धन-हीन होनहार बालकों पर यह असह्य 
वज्त्रपात होगा । श्रतः मुझे भी भ्रपनी सेवा इसो गुरुकुल को देनो 
"पड़ेगी । भ्रन्यथा मैं ही इस शिक्षण संस्थान को तोड़ने वाला 
प्रमाणित होऊंगा । इस प्रकार श्री मुक्तिराम उपाध्याय द्वारा 
सब के टूटे हृदय जुड़ पायें । 
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अब आपको हरिद्वार कांगड़ी कलकत्ता श्रादि जाने के संकल्प 

निमू ल कर देने पड़े । निश्चिन्तता की सब ओर से सांस लेने पर 
"श्री उपाध्याय जो को सांस्कृतिक तरङ्गिणी उभार लेने लयी । 

वे प्रव मह॒षि दयानन्दप्रणोत' ग्रन्थों का स्वाव्याय भी 

* करते लगे। विद्याथजन जहां कहीं शङ्का उठाते वा परस्पर 

बाक्यों में विरुद्धता दिखाते तो ऐसे सन्दिग्ध स्थलों को श्री 

आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय निर्मल बना देते। विरोधाभास 

नाम को कोई प्रतीति न रहती । इस प्रकार शने: शनेः उन की 

अतिभा का चमत्कार दूर-दूर प्रसार पाने लगा और वह 

रावलपिण्डी नयर को भी श्रतिक्रान्त कर सीमान्त तक जा पहुंचा । 

श्री मुक्तिराम उपाध्याय जी वहां के प्राकृतिक दृश्यों से 

अतिशय आकृष्ट थे। जब उन्होंने सुना कि “स्रोत वरी नाण 

-अतिरमणीयता से भरा दशनीय स्थल है, तो ब्रह्मचारियों को 

दिखाने के लिये साथ ले लिया । इस पर्वंत-यात्रा में विद्यार्थी 

विद्याधर, ईश्वरचन्द्र, भूदेव, विइवदेव, सन्त मङ्गलदेव, चन्द्रकान्त 

और श्रुतबन्धु प्रमुख थे । अधिष्ठाता विष्णुदत जी भी सहचर 

बने । रावलपिण्डो से एपटाबाद होकर जेहलम के उद्‌गम 

“स्रोत “वरी नाग” पहुंचना था । वेरी नाग पर पहुंचने से पुर्वं झोल 

-वल्लर को नौका से पार किया गया । इस नाव में एक घटना घट 

“गयी । वारामूला से श्रीनगर की ओर जाते हुए रात्री में पोत को 

"रोककर सब यात्री सो गए । प्रातः स्तानान्त पर वस्त्र निचोड़ते 

-हुवे ब्रह्मचारी चन्द्रकान्तः उस बड़े सरोवर में गिर पड़ा। ग्रगाध 

, जलथा।देरतक उसका पता न चला । फिर कुछ ऊपर आता 

-दोखा एक छात्र ते कुद कर भट उसे पकड़ा। ग्रनुमान किया 

'कि सवेत कुर्ते में चन्द्रकान्त ही है। ऊपर खींचा। जो चेतना- 

“द्वीत.था.। पानो पी चुका था । महामना श्री मुक्तिराम उपा= 
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घ्याय ने प्राथमिक उपचार द्वारा उसका सब सलिल निकाल 
दिया, जिससे उसका श्वास चल पड़ा । सभो के म्लान मुख 
प्रफुल्ल हो.उठे। प्रभु को धन्यवाद दिया और नौका विहार: 
करके गन्तव्य पथ पर आगे बढ़े जेहलम नदी का निकास स्रोतः 
“वेरी नाग” उत्सुकता भरी दृष्टि से मानो प्रतीक्षा कर रहा हो। र 
पहुंचते ही उसने अपने कलरव ध्वनिगान से श्रागस्तुकों काः 
ध्रप्रतिम स्वागत किया । 


उस स्रोत की चौड़ाई तीन मीटर श्रौर गहराई श्रत्यधिक 
थी, जल इतना निर्मल था कि तल भी स्पष्ट दीखता था । “वेरी 
नाग स्रोत” का ग्रानन्द लूटने के प्रनन्तर सबते इतस्ततः व्याप्त 
प्राकृतिक सुषमा को निहारते हुवे भर पेट ग्रानन्द मंगल मनाया 
ओर सकुशल सब तड़क-भड़क से गुरुकुल श्रान पहुंचे । 


गुरुकुल पुनः भंवर में 


एक दिन सायं समय गुरुकुल समिति का एक सदस्य रामदास 
चोहाभक्तां से सिद्ध रसोई लाया । गुरुकुल में यद्यपि भोजन पक 
चुका था; पर एकपदे उसका निरादर भी नहीं किया जा सकता 
था। रामदास से भी साथ ही भक्षणा करने को कहा गया, जिसने | 
उसे लेने से वज दिया और गुरुकुल में सिद्ध खाद्य ही उसने भ्रपने प 
उदर में डाला । पूछने पर वह बोला--“यह मृतक का श्रन्न था ।” र 
श्री श्रधिष्ठाता विष्णुदत्त जी ने उसे भिड़कते हुवे कहा-“स्मरण ६ 
रखो, श्रागे से ऐसी कुचेष्टा करने पर हाथ-पेर तोड़ दिये जायेगे॥ | 
क्या गुरुकुल के बालक भ्रनाथ वा निकृष्ट समझ लिए हैं। जिसे | 
श्राप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते, गुरुकुलवासी कंसे स्वीकार कर 
सकते हैं। इस दुष्प्रवृत्ति पर ग्रापको त्रपा नहीं आई ।” इससे. 
रामदास का मुख:मुरझा गया और वह गुरुकुल से चलता बना ४” | 
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सास्कृतिक तृतीय समुल्लास १ 
- i 
जब ग्रामवासियों को यह वृत्त सुनने को मिला तो वे सब विष्णुदत्त 
जी के विरुद्ध हो उठे प्रबन्धक समिति का वर्तन श्री रिं वष्णुदत्त 
जो को और भी खिन्न कर बेठा । वे यहां तक ह चे कि उने 
हे हा तक विरक्त हुवे कि उन्हें 
\ गुरुकुल काले पानी-समान दीखने लगा । परमसखा श्री मुक्तिराम 
उपाध्याय से उन्होंने गुरुकुल परित्याग का हठ किया और कहा 
कि IRE नोशेहरा, रावलपिण्डी, जेहलम ध्रादि के नाग कि 
भी श्रति कठिनता' से यहां पहुंच पाते हैं। कहीं अन्यत्र ही विद्या 
धाम बनाएंगे। प्रवन्धक समिति-सदस्य भी अनुभव करेंगे। 
--एक ब्राह्मण के श्रपमान का परिणाम क्या होता हे ।” [ 
श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय ने सहृदय विष्णुदत्त को 
बहुत समझाया । किसी तपस्वो, कर्मठ, भावनावान, वेदिक विद्वानु 
स्वामी दशंनानन्द जी के गुरुकुल को ऐसी गहरी हानि न पहुंचाई 
जावे । किन्तु विष्णुदत्त जो की वही वालहठी मुद्रा बनी राही । गुरु 
कुल छोड़ देवे को पं० मुक्तिराम उपाध्याय बहुत बाधित कर दिए 
गए । सुतराम्‌ इस ताबड़तोड़ में दोनों निकल चले । गुरुकुल की 
अव्यवस्था से शिवानन्द श्रौर शत्रुघ्न दो बड़े ब्रह्मचारी अपने गुरु- | 
जनों की सन्निधि सें श्रायंसमाज रावलपिण्डी आ पहुंचे । श्री 
उपाध्याय जी ने विष्णुदत्त जी से कहा-सुयोग्य, विचक्षण, आदेश: 
पालक बालक विद्यांधर को भी यहां ले आना चाहिए । गुप्त प्रकार 
से शिवानन्द और शत्रुघ्न सायं समय के भुटपुटे अंधकार घे पहुंचे 
ओर विद्याधर को येन-केन प्रकारेण श्रपने साथ ले श्राए | उपा- 
¦ ध्याय जी को देख विद्याधर खिल उठा। 
पश्चात्‌ शिवानन्द को रावलपिण्डी समाज से ही घर भेज दिया 
गया । शत्रुघ्न और विद्याधर को लेकर पण्डित विष्णुदत्त जी. 
नोशेहरा पहुंचे। मुब्तिराम उपाध्याय आर्यसमाज में ही टिके 
रहे । शत्रुघ्न को नोशेहरा उसके घर सौंप दिया । लोकनाथ तर्क ” 
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चाचस्पति महोपदेशक श्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब से जब चार 
श्रांखें हुई श्रौर गुरुकुलीय दुवृ त्तान्त उन्हें बताया, तो वाचस्पति 
जी ने विद्याघर को उपदेशक बना देने के लिए मांगा । विद्याधर 
सम्मत न हुभ्रा । बच्चे के साथ श्री विष्णुदत्त जी फिर उलटे \ 
रावलपिण्डी आगए । पण्डित मुक्तिराम वें सुझाव दिया कि 
विद्याधर को भी इसके घर पहुंचा देना युक्त है । तब अपना काय- 
क्रम निश्चित करेंगे । यथाकथित वचन का परिपालन हो गया । 
इतना हो चुकने पर श्री उपाध्याय जी ने दिष्णुदत्त जी को गुरुकुल 
लौट चलने को उद्वेलित किया; किन्तु बेल मंढे न चढ़ पाई। 
ग्रन्ततः स्वामी पण्डित विष्णुदत्त जी जेहलम प्रस्थान कर गए 
और पण्डित श्री मुक्तिराम जी गुरुकुल में सुशोभित हुवे। वहां 
जाकर देखते हैं-छोटे बच्चे भी इधर-उधर जा चुके हैं । हट तो 
इसे प्रारम्भ से ही सञ्चालित करना पड़ेगा ! प्रबन्धक समिति को 
जैसे ही श्री मुक्तिराम जी के पुनरागमन का सन्देश मिला वह 
श्रीचरणों में पहुंची श्रौर उसने गुरुकुल के पुनः सः्चालन मेंपूणं ' ' 
संहाय का श्राइवासन दिया एवं त्रुटित भवनों के निर्माण का भी 
वचन दिया ! 

मुक्तिराम जी से सभी लोग प्रसन्न थे; अतः बच्चों का 
नवीन प्रवेश प्रारम्भ किया गया जो २५ तक पहुंच गये । विद्या 
कक्षों का बनाना भी मुखरित हो उठा । गुरुकुल के प्राचीन 
ब्रह्मचारियों को भी बुला लिया गया । लाला खेमराज साहनी, 
शिवदशन चोहाभक्तां, गौरीदास रावलपिण्डी, सरदारीलाल | | 
कुञ्जा इन भ्रग्रणी प्रबन्ध समिति सदस्यों ने अब मुक्तिराम | 
उपाध्याय को आचायं पद पर प्रतिष्ठित कर समस्त कार्यभार 
संभलवा दिया । क मो ककि दाली र्यी 
* आचार्य मुक्तिशम ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी दयानन्द . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सांस्कृतिक तृतोय समुल्लास ८३ 


(भविष्यत्‌ के स्वामी वेदानन्द तोथे) श्रौर विश्वदेव को बनारस से 
आमन्त्रित कर लिया । 


आचार्यं जी का भाव विघटित को सुघटित करने में ही रहा 
॥ है।वेएकताके ही निरन्तर पोषक रहे । स्वामी दशनानन्द द्वारा 
स्थापित पांच गुरुकुलों में इससे श्रतिरिक्त ज्वालापुर-महाविद्यालय 
बिरालसी, सिकन्दराबाद और बदायूं नाम से चार और थे. जो 
क्रमशः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर श्रौर वदां जन- 
पदों में सिर ऊंचा किये हुवे थे। ये सभी शिक्षासदन भोग!वाद 
का ही सन्देश जनता को मुना रहे थे । किसी भी घनी-अधनी बच्चे 
से कुछ न लेकर निःशुल्कता में सर्वोपरि नाम कमा रहे थे । ऐसे 
ही शिक्षाक्षेत्रों में आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय का मन रमता था। 
श्री आचाय जी एकदा महाविद्यालय ज्वालापुर (सहारनपुर) 
पहुंचे । वहां के सभी श्रध्यापक-ग्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय के 
वेदुष्य से परिचित थे । सवते ग्रापका हादिक श्रभिनन्दन किया । 
ऐसे प्रौढ़ विद्वान्‌ से शास्त्रचर्चा करवे में वहां के श्रो उदयत्रोर 
शास्त्री बहुत रसिक निकले थे। दोनों के वय; में १०-१२ वर्ष का 
अन्तर था । श्री उदयवीर जी ने मुक्तिराम जी को ज्येष्ठ भ्राता 
मान लिया । जब कभी भी मिले दर्शन, उषनिषद्‌ श्रौर व्याक रण 

' पर दोनों ही संगोष्ठी चला बेठते थे । 


पितृञऋरण से मुक्ति | 
पी जिस पिता ने श्रपनें दच्चे को शिक्षा में प्रनेक कष्ट सहे हों 
| उसे यह भी प्राशा होगी कि वह विद्वान्‌ बनकर मुझे भी कभी 
संभालेगा । श्री श्राचायं मुक्तिराम उपाध्याय भी इतने निष्ठुर तो 


.१-शरोर भोग के लिए मिला है, कत्तेव्यरत रहो, सुख, दुःखादि 
भोग ययाविधांन मिलते रहेंगे । 
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न थे कि जहां उनकी भावना दूसरों रा सदा उठाने की रही हो 
वहां केवल पिताजी को ऋण से बोभिल देखते रहें । एक पक्ष में 
तो जब वे निःशुल्क गुरुकुल में श्रवेतनिक ही अपना सवस्व लुटा 
रहे हैं। इस विसद्धति में दुसरी श्रोर पिताजी द्वारा उधार लिया 
गया रुपया केसे चुकावेंगे एक उलझन थी । पितृऋण गा उतारना 
छ कम महत्त्व नहीं रखता । माता-पिता को दुदशा में देख पुत्र 
सुख के दिन न ला सके, तो सभी ऐसे कृतघ्न तनय को दुत्कारते 
हैं। ऐसी उथल-पुथल में श्री मुक्तिराम जी ने निय लिया-- | 
“चाहे कहीं भृति पर श्रध्यापन करना पड़, पर जब तक चित्त में | 
` प्रविष्ट अनृण होने के संस्कार ठुकराते रहेंगे, चित्त शान्त न होने । 
पायेगा। जिससे अगली उन्नति को भी धक्का लगेगा; अतः 
गुरुकुल पर १८००० रुपये का ऋण होते हुए भी सरदारीलाल जा | 
से साहस बटोरकर कह ही दिया । समर्थ होते हुवे भी यदि मैं घर. * 
को स्वच्छ नहीं बना सका, तो मेरे लिए यह बड़ ms की बात 
है। इतना सुनते ही श्री सरदारीलाल अति दुःखित श्रौर द्रवित 
हुवे बोले-“महाराज ! आपने पहले क्यों नहीं बताया, यह तो' र्‌ 
सांमान्य-सी बात है । ५००) रुपया क्या होता है लीजिए पिताजी 
को इस भार से हलका करःदीजिए । इस अकिञ्चन राशि के लिए 
प्राप चांदी के टुकड़ों पर काम करने कहीं जावें, यह हम सभी को 
दौ्षाग्य दिखानेवाला है। तिस पर श्री मुक्तिराम उपाध्याय तें 
पांच सौ रुपये घर भेज दिए और श्री मन्त्री सरदारीलाल जी 
कथन से ६० साठ रुपये मासिक भी भेजते रहने का संकल्प पहुँची . 
दिया। -- 
वैवाहिक चर्चा उल्लास ः : 
आचाये मुक्तिराम. उपाध्याय का निकाय काभ्ति से प्रकाश | 
मान्‌ था । अङ्ग प्रत्यङ्ग संब हृष्ट-पुष्ट थे । मुखाकृति दमकती थी। | | 


श*्ल्हा 
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मूंछे सुनहरी हुई श्रपनी छटा अलग छिटकाती थीं । इन सब बाह्य 
म्राकारों से आकृष्ट होकर रावलपिण्डोवासी एक मनुज ग्रपनी 
'्रात्मजा का पाणिग्रहण-सम्बन्थ महाराज से स्थापित करने श्राया | 
सवेथा निषेध किये जाने पर वह श्राचार्य जी के ग्राम अञ्छाइ 
पहुँचा । पिताजी पुत्र की भावनाग्रों को इससे पहले भी परख चुके 
'ये। अतः उन्होंने उस व्यक्ति को यही कहा कि मुक्तिराम बच्चा 
नहीं है । श्रपना अच्छा-वुरा वह जानता है। उसी से वार्तालाप 
करो। सवथा निराश हो, उसे मुक्तिराम जी से हृदय हटाना ही 
व्यड़ा । 

एक समथ की वात है-नगर में आचार्य मुक्तिराम हवन 
'करा रहे थे। याग के अवसान पर मन-मोहिका कथा भी 
'किया करते। कथान्त में सब के चले जाने पर एक देवी उलटे 
'पग लोट गाई और निःसङ्कोच अपने विवाह की बातें उनसे कह 
सुनाई । महाराज ने जव उस देवी की अनसुनी कर दी, तो वह 
चाकू का वार करके भाग उठी | 
श्राचां मुक्तिराम की संस्कृति बहुत ऊंची थी। वे श्रपने 
छात्रों में भ्रपनी सारी विद्या उडेल देना चाहते थे । संस्क्रत 
साहित्य के ब्रह्मचारियों को वे श्लोक संरचना का बोध भी 
कराने लगे । छात्रों में एक विलक्षण प्रतिभा भासित छात्र 
ईश्वरचन्द्र नाम का था । गुरुकुल में प्रविष्टि से पूवं वह ललित 
संस्कृत भाषा से अपना समस्त व्यवहार करता था। श्राचार्य 
मुक्तिराम यदा-कदा उसके घर जाकर बच्चे से अति प्रसन्त हुवा 


-करते थे । श्राचारयं मुक्तिराम ने अपने इस मेधासम्पभ्न बालक 
को वेशेषिक और न्याय दशत कुछ समय तक पढ़ाया, फिर विशेष 


थोग्यता सम्पादनाथे काशी में भेज दिया । अकेले ब्रह्मचारी का 
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समुचित उत्थान गुरुकुल में सम्भव न था? । ह 

मनुस्मृति में ब्रह्मचारी के लिये रेशमी वस्त्र का परिधान 
लिखा है । श्रत: मुक्तिराम उपाध्याय भी कोशेय वस्त्र धारण 
करते थे। नगर में जन यात्रा निकल रही थी। मुक्तिराम भी 
उसमें सम्मिलित थे । किसी ने इस चटकीले भड़कीले परिवेश में 
देखकर कहा--देखो आयसमाज के पण्डित भी केसे चमक-दमक 
के कपड़े पहनते हैं? आचार्य जी को स्वयं पर को गयी यह 
आलोचना भ्रखर गयी। उन्होंने तत्काल स्वच्छ खहर के सूती 
बसन सिला लिये प्रौर रेशमी उतार फेके । महषि दयानन्द से 
भी इसी प्रकार एक ठग ने कोशेय वस्त्र उतरवा लिये थे। उच्च 
मनस्वियों को कभी भी श्राक्षेप सहन नहीं होते । जिससे उनको 
हानि न हो वे उसे तुरन्त कार्यान्विठ कर उठते हैं। 

अकाल के दिनों में जब सवेत्र भूखमरी से प्रतिदिन सेंकड़ों 
प्राणी. प्राण गंवा रहे थे । अंग्रेजी अध्यापक ने (जो गुरुकुल घें 
अंग्रेजी कक्षा लेते थे) बताया कि श्री श्राचारये मुक्तिराम उपाः 
ध्याय इतने संस्कारी महापुरुष थे कि औषध-बितरणा सत्र उत्तका 
सदा चलता रहता था । कभी किसी से एक कोड़ी भी ग्रहण 
नहीं को । दुभिक्ष में तो उन्होंने खाद्य जुटाने, वस्त्रों का जुगाड़ 
करने श्रौर औषध देने का कार्य दूर-दूर तक किया। हिदू, 
मुसलमान, ईसाई, छोटा-बड़ा, नर-नारी उनकी दृष्टि में एक ही 
तुला में तोले जाते थे। 

महि दयानन्द ने लिखा है कि माता-पिता चाहे कितने भौ ' 


]- ये ईश्वरचन्द्र वे ही हैं, जो आर्यसमाज के उदभट बिद्वान माते आ | 
जाते हैं और आज बम्बई से जेनियों को जेन दर्शन पढ़ा | 


रहे हैं। जज 


/ कर 
ट्र 
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उनकी सेवा करे। आचार्य मुक्तिराम के पिता तो उत्तमोत्तम 
संस्कारी थे । आत्मज उनसे भी वढ़ चढ़ कर थे । अत: जव श्रबं 
पितृवर्य श्रपने सन्तान के समीप मिलने ग्राये तो भ्रचाार्य जी ने 
परिचर्या में कसर न छोड़ी । गुरुकुल में भ्राचार्य पद पर ग्रधि- 
प्ठित हो बालकों को पढ़ानां तथा उन्हें संस्कारसम्पन्न करना 
देखकर जनक महोदय भी हर्षोल्लास में खिल उठें वोले--“वत्स ! 
तुम ने अपना जन्म तो सफन किया ही मेरा भी नाम ऊंचा कर 
दिया है । मैं तेरे योगाभ्यास, अखण्ड ब्रह्मचयं, सेवावृत्ति, श्रव्या- 
पन कर्म श्रौर अतिथि सत्कार से सन्तुष्ट हूं। तुम्हारा नाम-धाम 
श्रौर काम इस संसार में सब जानें, यह ही मेरी कामना है।” 
पितृ चरण के घर लौट आने पर फिर आचार्य जी की भाभी 
गंगादेई देवर से साक्षात्कार करने गयी । जब गंगादेई ने 
विवाहित होकर अञ्छाड़ में पेर .रवखा था, तब वह तेरह वर्ष 
और देवर मुस्त्यार छह वर्ष के थे । गंगादेई ने मुख्त्यार को देख- 
रेख अपने हाथों भी की थी; तस्मात्‌-स्नेह होना नेसगिक था। 
बोली-- तुम्हारे पिताजी तो परोपकार परायण प्रसिद्ध थे ही; 
तुस उन से भी आगे बढ़ गये हो, संस्कारी जीव हो। कुल को 
बट्टा नहीं लगा है। तुम तो तरे ही; वंश भी तर गया है। 
वस्तुतः ब्राह्मणों का जो कमं है, ध्येय है-उसे ही कर रहे हो। 
आनन्द है । श्रायु लम्बी हो ।” ऐसा आशीर्वाद देकर घर लौट 
भाई । 

सभी लोग मिल जुलकर रहें। आचार्य मुक्तिराम को यह 
भावना सतत ही रही हे । गुरुकुल के सन्निकट “नम्म” और 
“मीरगाला” दो मुसलमानी ग्राम थे। “मीरगाला” वासी धनी 
थे। “म्म” के ग्रामीण दो पीढ़ी से पहले हिन्दू थे। वे घरों को 
सुथरा रखना चलाते श्रा रहे थे । विवाह पर मोलवी ओर 
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पुरोहित दोनों को ही बुलाते थे। दोनों ही ग्रामों में श्राचार्य 
मुक्तिराम का अच्छा प्रभाव था । एक समय दोनों के बीच तनाव 
हो गया श्रोर भिडन्त का रूप ले बेठा। दोनों और से पत्थर 
फेंके जाने लगे थे। जब चीत्कार गुरुकुल में सुनाई दी तो 
उपाध्याय जी ने ब्रह्माचारियों से कहा--“दौड़ो ! दौड़ो !! देखो 


_ ऐका 


- 


लोग क्यों चिल्ला. रहे हैं। लड़ते दीख पड़ते हैं। भाग कर. 


छुड़ाश्रो ।” 


विद्याथियों में सन्त मङ्गलदेव श्रौर विश्वदेव हृष्ट-पुष्ट 
तथा बलवान्‌ थे । वे तुरन्त पहुंचे। मञ्भलदेव के पेट पर पत्थर 
सगा । कुछ काल पश्चात्‌ लपक कर दूसरे ब्रह्मचारी भी जा 
पहुंचे किन्तु कोलाहल बढ़ता ही गया । स्थिति को विकटता में 
ज्यों ही मुक्तिराम उपाध्याय वहाँ पहुंचे । देखते ही लड़ाकू लज्जित 
हो गये भौर उनमें एकदम शमशान--शान्ति छा गयी । आचार्ये 
जी बोले--“तुम परस्पर भाई-भाई होते हुए भी लड़ते हो । यह 
बुरी बात है। तब 'नम्म' वासियों ने कहा--“महाराज ! 
“मीरगाला वालों को समझा दीजिए, ये हमें थाने में न ले जावें। 
आचार्य जी के कथन पर वे भी मान गये । दोनों पक्ष ऐसे हो गये, 
जेसे दान्त कटे की रोटी छाली हो। 
दोनों प्रतिद्वन्द्रियों को छुड़ाने ब्रह्मचारी ओर मुक्तिराम 
निहत्थे ही चले गये थे, यद्यपि वे लाठी चलाना भी जानते थे; 
परन्तु वह प्रशिक्षण निबेलों के रक्षार्थ था । आक्रमणाथ नहीं। 
व्यक्तियों से समाज बना है और समाज में ही व्यक्ति 
का निर्माण होता है । श्रत: इस घनिष्ठ सम्बन्ध मे समष्टि को 
संस्कृत न करना स्वयं को धोखा देना है। समुदाय के परिष्कार 


से जन-जन के अन्तःकरण में उदार एवं उदात्त भावनाप्रो को 
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जन्म मिलता है । पण्डित मुक्तिराम इस रहस्य के पारदर्शी ये । 
श्रतः वे उपदेश देने गुरुकुल से वाहर भी जाया करते ये। एक 
समय वे सहारनपुर पहुंचे । जहाँ व्याख्यान का कार्यक्रम बनाया 
गया। व्याख्यानों से आप्लावित कर वे अंशदान भी अजित 
“किया करते थे। आचार्य मुक्तिराम को पता लगा कि यहां से एक 
कन्या गुरुकुल के लिए रुपया इकट्ठा किया जा चुका है। मतः श्री 
मुक्तिराम उपाध्याय ने केवल किसी मन्त्र को व्याख्या ही की । 
अर्थ सङ्ग्रह की चर्चा तक न चलाई । किन्तु भाषण इतना 
मामिक था कि सुनने वालों के कान खड़े हो गये और अपने 
-दुव्येवहारों को तिलाञजलि दे देने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली । 
सभा समाप्ति पर श्रोताओं ने महाराज से पुनः दर्शन दिये जादे 
की प्राथना की श्रौर उन्होंने आठ सो रुपये भी स्वयं ही दक्षिणा 
रूप में श्रपित कर दिये । 


जहाँ अध्यनाध्यापन जीवन निर्माण की एक कला है वहाँ 
` पठित वा प्रपठित विषयों को पुष्ट करने में प्राकृतिक पवत जसे 
स्थानों में पयटन, ऐतिहासिक स्थल प्रेक्षण, सङ, ग्रहालयादि का 
निरीक्षण, समुद्र-सरित्‌-स्रोत ध्रादिकों पर विहरण भी एक 
* ऐसा कृत्य है,-जिसकी छाप श्रमिट रहती है। इसलिये इस 
धुमक्कड़पने को पढ़ने रूप कूपमण्डूक से उच्च स्थान दिया गया 

- है । यह भी एक विद्या का भाग ही है। इसलिए-- 
पण्डित मक्तिराम सभो भांति ब्रह्मचारियों को सम्पन्न कर 
देना अभीष्ट समभते थे; अतः वे अपने ब्रह्मचारियों समेत पर्वतीय 
प्रान्तों का भ्रमण करने को ज्यों ही उद्यत हुवे सौभाग्य को बात 
है कि श्री स्वामी विशुद्धानन्द (पण्डित विष्णुदत्त) जी भी (जो 
-गुरुकुल चोहाभत्र्तां छोड़कर चले गए थे) श्रा पहुंचे । वे साथ चल 
पड़े । यात्रियों ने अपना डेरा एपटाबाद श्रार्यसमाज में लगाया । 
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दोनों महामूतियों के व्याख्यान हुए। भोजन का प्रबन्ध प्रधान 


श्री चुडमल जी ने भ्रपने ऊपर लिया । दुढब्रती स्वामी विशुद्धानन्द 
जी ने विश्वस्त सूत्रों से जाना कि श्री चुडमल जी तो आमिषाशी 
हैं। फिर निरामिषसोजी अतिथि ऐसे भ्रष्ट पुरुष का अन्न कंसे 
स्वीकार करते ! दोनो महाशयों ने ही चुडमल जी पर अपनी बात 


स्पष्ट कर दी । चुडमल सुनकर असमञ्जस में पड़े । विचारने का. 


कुछ समय माँगा। घर गये। परामशं कर के श्राये। बोले- 


“'करुणानिधान ! मुझ पर श्रनुकम्पा कोजिये। मेरे गुह पर. | 


ब्रह्मचारियों सहित आप खाद्य श्रवद॒य लीजिए । आज से मने मांस 
भक्षण छोड़ दिया है। इससे विद्यार आदि विद्यार्थी भी प्रभावित 
हुवे श्रौर लोगों के दोषों का त्याग कराते की कला सोखी । 


यायावर कहे जाने के लिये पथिक आगे कशभीर की ओर बढ़. 


गये । जहाँ-जहाँ भी ठहरे सवत्र लोगों को भ्राध्यात्मिक भोजन करातें 


के श्रनन्तर ही उनसे अपनी शारीरिक क्षुधा मिटाई। काशमीर में. 


पहुंच जाने पर वेदिक प्रचार किया । सुरम्य स्थल देखे । लोटते 
समय ढलान था । मुक्तिराम उपाध्याय ने ब्रह्मचारियों से कहा- 


दौड़ चलो देखें-कोन श्रागे पहुंचता है? मैं भो तुम्हारे साथ 
धावक बनूंगा । सभी ब्रह्मचायियों से श्री गुरुवर आगे निकल गये ॥ 


घड़ी देखकर भागे थे। आघा घण्टा तक लम्बे-लम्बे पग भ्रविराम 
रखते हुए सोत्साह दोड़े। सभी ने १९ उन्नीस किलोमीटर पथ नाप 


कर विश्राम लिया । श्री मुक्तिराम उपाध्याय इन अपने शिष्यो 


में प्रशस्त निकले जो बहुत श्रागे पहुंच चुके थे । सब के:मिलान हो 
जाते पर थोड़ी देर ्राराम किया फिर ठहुरते-ठहरवे, प्रवचन 
कुरते-करते रावल पिण्डी भ्राविराजे। 
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आर्यसमाज मन्दिर में गङ्गाराम? नाम एक युवक प्रतीक्षा 
करता हुवा मिला । श्राचार्य मुक्तिराम उपाध्याय के दर्शन करते 
ही खिल उठा । बोला--“मैं विदयार्थी हुँ । मुझे श्रपना अन्तेवासी 
करने की भ्रनुकम्पा कीजिए ।” यात्रा के प्रसङ्ग चल रहे थे-- 
आचार्य जो द्वारा तीस मिनट में १६ किलो मीटर का घावन-वृत्त 
सुनकर गङ्गाराम भो ब्रह्मचारियों में सम्मिलित हो गुरुकुल पहुंच 
गय! । उत्तरप्रदेश मुजफ्फरनगर जनपद स्थित एलम ग्राम वासी 
उस गद्भाराम ने शिवराज विजय संस्कृत ग्रन्थ पढ़ना श्रारम्म 
किया । 

एक दिन गङ्गाराम ने देखा कि दिक्षार्थी श्राद्ध विषय पर 
उठी शङ्काओं का समाधान श्री आचार्यराज से करा रहे हैं। 
मभ्त्र थे 

“ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता: । 

सर्वास्तानर्न अ!वह पितन्‌ हविषे अत्तवे !।ग्रथव १८-२-३४॥ 

ये अग्निदग्धा: ये अनग्निदरधा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 

त्वं तान्‌ वेत्य यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञ स्विति 

जुषन्तास्‌ ॥३५॥ 

इनमें सनातनधर्मी मृतकश्राद्ध का वर्णन करते हैं--कि 
चार प्रकार के पितर हैं- 

१. 'निखाताः-जो भूमि में गाड़ गए हैं। 

२. 'परोप्ता'--जो शत्रुओं से मारे गए हैं । 

३. 'दग्धाः-जो अग्नि से जलाए गए हैं। 

!-पीछे इन गङ्गाराम ने वानप्रस्थ दीक्षा लेकर वृद्धत्व काल 
में गुरुकुल झज्जर (रोहतक) में अध्यापन किया था। 
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' ४. 'उद्धिताः'-जो धरणी पर वेसे हो छोड़ दिए गए हैं वा 
-छुट गए हैं । 

मरणान्त पर इन सब पितरों का श्राद्ध करो । 
_ ब्रह्मचारियों के इन प्रश्नों का उत्तर तो श्री आचार्य जीने 
दिया ही। रावलपिण्डी समाज में भी जाकर इन मन्त्रों की 
विस्तृत और भ्रनुपम व्याख्या की । 

एक समय ग्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय पठनाथियों से कहने 

; लगे--“यदि मैं दशनशास्त्रों के श्रव्यापनाथं कलकत्ता चला जाता 

तो मेरी विद्या कहीं अधिक सुरक्षित रहती । यहां बहुत भमेले हैं, 
जिनमें विद्योपयोगी अतिकाल व्यतोत हो जाता है ।”” 

समाधि लगाते-लगाते आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय का 
'चित्त तमोगुण और रजोगुणा से शून्य होकर इतना निर्मल हो 
चुका ही कि उस मन की पहुंच ते बहुत दूर-सुदुर भ्रञ्छाड़ 
आम में रह रहे पिताजी तक को अपना विषय बना लिया। 
“मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प' स्वप्रणीत पुस्तक में वे लिखते हैं-- 
“मेरे पिता घ्रपने घर जिला मेरठ मैं रोग शय्या पर प डे थे और 
मैं उन दिनों चोहाभक्ताँ गुरुकुल में कार्य करता था | मुझे घर 
गए चार-पांच वर्ष हो गए थे। उन दिनों मेरे मन में बार-बार 
यह भाव रह-रहकर उठने लगा कि पिता जी से मिलना चाहिए । 
विशेष बात यह है कि उन दिनों घर जाने की कोई भावना ही 
मन मै जागरित नहीं हुई थी । चार-पांच दिन के पदचात्‌ तो मुझे 
इस भावना ने विवश ही कर दिया प्रौर मैं घर चला गया | वहाँ 
जाकर पता चला कि जिस दिन मेरे चित्त में ये भाव उठमे लगे 


थे, उसी दिन से पिता जो ते मुझे स्मरण करना आरम्भ किया 


था ।? संवत्‌ १९७५ की यह घटना है, जब पिता जी अतिसार 
-रोग से ग्रसित थे । हई Sr 
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पण्डित मुक्तिराम की विख्याति सुनकर एक साघु पढ़ने 
श्रीचरणों में उपस्थित हुआ। एक दिन सन्या लेते समय उसे 
उचज् आई, बोला--“आचार्य जी! मैं नहीं पढ़ता” हितेषौ 
आचाय मुक्तिराम ने पूछा--“क्यों ? मेरे पढ़ाने में कोई कमी हु 
ग्रथवा समझ में नहीं श्राता ?” उत्तर दिया--“ऐसी तो कोई बात' 
नहीं है, केवल इतना ही है, कि श्राप ब्रह्मचारी हैं; मैं साधु हूं | 
मुझे इस रूप में पढ़ने में झिझक होती है।” इतना सुनकर 
भ्राचार्य जी ने उसका आसन श्रपत्ते समान ऊंचा करा दिया और 
पढ़ानें लगे । तीसरे दिन उसने इसे भी रुचिकर न समझा | बोला 
“श्राचायं जी ! मेरा मन इससे भी संतुष्टि न पा सका । श्राचार्यः 
मुक्तिराम ने फिर परामर्श दिया--“अच्छा कल से ऐसा करेंगे-- 
उच्च आसन एक ही लगाएंगे श्राप तो उस पर बेठ जाना, मैं नीचे 
बठ जाऊंगा और पढ़ा दूंगा । उसे यह भी न भाया और वह 
चला ही गया । 

इन दिनों मुक्तिराम योगाभ्यास में इतने श्रनुरागी थे किः 
सायं समय गुफा में जाते ओर प्रात: निकलते थे । भोजन भी एक 
समय करते थे। इस कठोर संयम से ग्रघ्यापक जीवाराम पर 
(जो दो बच्चों का जनक था) प्रभाव पड़ा और उसने श्राजीवन 
ब्रह्मचारी रहने का व्रत धार लिया । 


पिताजी के निधन हो जाने पर श्राचाय मुक्तिराम ने गुरु 

कुल से आथिक सहायता लेना बन्द तो कर ही दिया इससे अति- 

रिक्त बाहर से दक्षिणादि जो कुछ द्रव्य मिलता था, उसे भी 
गुरुकुल के ध्रपण करवे लगे । 

ग्रार्यसमाज की प्रतिष्ठा रखने एवं पण्डितों के प्रति आचार्य 

-मुक्तिराम की श्रभिव्यक्त उदात्त भावनाएँ लोकोत्तर ही कही 

' जायेंगी जब कि आये मन्दिर पेशावर छावनी के वाषिकोत्सव पर: 
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आपको श्रामन्त्रित किया गया था । वहां पुल काली नदी अलीगढ़ 
से आये महोपदेशक श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री “ईइवर क्के 
अस्तित्व” पर भाषण देते हुए न्याय कुसुमांजलि को प्रथम युक्ति 
-'कार्यत्व' को संक्षिप्त व्याख्या करके दूसरी युक्ति को उपस्थित 
करने को ही थे कि उनके पेट में भयानक पीड़ा होने लगी। यह 
स्थिति देखकर दयालु मुक्तिराम जी चुपके-से मञ्च पर पहुंचे 
और पण्डित जी को संकेत कर बेठा दिया । स्वयं भाषणा चालू 
कर दिया । श्रनेक श्रोताश्नों को इस घटना का भान भौ नहो 
पाया । श्री जगदीशचन्द्र जी महोपदेशक भी अचरज में पड़ गये 
“कि 'आयोजनत्व' हेतु को जिस स्थान पर छोड़ा था, ठीक वहीं 
से उसे चालू कर दिया । 
भावनाभूत भगवान्‌ मुक्तिराम उपाध्याय उच्च संस्कृति से 
भ्रनुस्यूत थे । आपके अन्तस्स्थल में श्रहंभाव लेशमात्र भो न था। 
अतः आप स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा स्थापित दुसरे गुरुकुल में 
पहुँचे भ्रौर वहाँ आपने श्राचार्यो के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत को 
कि अपने पांचों शिक्षा सदनों का प्रबलतम विरोध किया जा रहा 
है। समय को मांग है कि श्रब भ्रपने समस्त विद्यालयों को 
सङ्घटित योजना बनाकर ग्रागे बढ़ना चाहिए, जिससे सब को 
प्रतीत हो जावे कि इन्होंने दांतकटे की रोटी खा रखी है । किसी 
भी एक गुरुकुल को सर्वोच्च स्थान देकर शेष चारों को उसके 
प्रधीन कर दिया जावे। उन चारों में विशिष्ट--विशिष्ट विषयों 
- की अध्यापन पीठिका हों । ऐसा कर देने से व्यय में भारी कमी हो 


जाने को सम्भावना है। जब सभो विद्याकेन्द्र भ्रपने यहाँ ही सभी | 


“विषयों में पारगामी कर देने का प्रयास करते. हैं, तो व्यय 


आधिक्य के साथ निजलक्ष्य सें कृतकारी भी नहीं हो पाते । मुझे शै 


अपने शिक्षण संस्थान को दूसरे की भ्रंधीनता में आपत्ति नहीं है। 
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किन्तु इस ओर हमें ध्रवशय पग उठाना चाहिये । 

ग्राचा्य मुक्तिराम उपाध्याय के संस्कार मनुष्य मात्र को 
समुज्ज्वल भावनाओं से भावित कर देने में अग्रणी थे । प्रौढ़ मनुजों 
के हितार्थ भी आपने रात्री पाठशाला को जन्म दिया। गुरुकुल 
में दिनभर श्रघ्यापन के श्रनन्तर श्राप उस शाला में गमन कर 
जाते थे । उस पाठ गृह में दिवानचन्द नामक एक विवाहित युवा 
भी स्वसंस्कार सुधारने प्रविष्ट हुआ। निःसन्तान था। उसके 
माता-पिता ने उससे पत्नी को छोड़ द्वितीय पाणिग्रहण की ग्रमि- 
व्यक्ति की । धर्मपत्नी के अभिमुख पुत्र नें स्वविचार रक्खा। 
सहर्धामणो वोली--“ठोक है मुझ से आपका मनोरथ फलवान्‌ 
नहीं हो पाया है। श्रपने गुरु जीसे भी संकेत कर दीजिये। 
उन द्वारा भो अनुमोदन किये जाने पर आप दूसरी भार्या घर में 
ले आइये । मैं भी सेविका रूप से चरणाचेरी वनी रुहूँगी। 
परन्तु नवोढा हरदेवी पति की उक्त कल्पना को सुन सिहर उठी, 
वेसा हो जाने पर घर का कलह, पति की श्रवेक्षा, सास-ससुर द्वारा 
तिरस्कार, लोकदशेन में हीनता आदि विचार हरदेवी के मन मे 
नग्न नृत्य कर उठे | गुरुजी का उत्तर पाते तक सर्वेरक्धक प्रभु 
से प्रार्थना करने में जुट गई। 

भर्ता ते गुरुजी का श्रादेश पुनाया कि वह दूसरा करपीडन 
न करे | सन्तान द्वितीय हस्तबन्ध से उत्पन्न नहीं होते । उनका 
“आविर्भाव तो तपःपूत जीवन से होता है। श्रब श्राप दोनों ही 
प्रतिदिन दोनों सन्धिवेलाओं में गायत्री मन्त्र जप, श्रौषध सेवन, 
लगभग दो वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं परिपालन तथा दूसरे विवाह के 
“बिचार का मन से परिवर्जत करो धोर सुदृढ़ होकर माता-पिता - 
से मेरी यह बात निवेदन कर दो। ध्यान रक्खो--जेसे घुरों के 
-मध्य घोड़ा फंस जाता है, वेसे ही दो स्त्रियों के बीच पुरुष सन्तप्त 
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हो जाता है। परिवार की शान्ति किनारा कर जाती है। 

हरदेवी के विषादभरे आँसु सूख गये। उद्धारक श्राचार्य 
मुक्तिराम उपाध्याय के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर उन 
अपना धर्म पिता समझने लगी। देवी ने घर पर एकदिन महाराज 
को बुलाया । भोजन कराया तथा चिर से चले श्रा रहे घूँघट को 
हटा दिया और सोचा थे तो मेरे धमं पिता है । फिर परदा केसा, 
फिर पति-पत्ती दोनों ने श्रा राय मुक्तिराम जी द्वारा प्रदत्त प्रौषध 
तथा निर्दिष्ट अनुष्ठान आरम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप 

नत बलदेव और रणवीर तोन पुत्रों से घर आज जगमगाया 

हुवा है । 

जहाँ संस्कृति के रक्षक ग्राचार्य मुक्तिराम ने उपयुक्त 
विधि से पुन: विवाह को घृणित समभ प्रथम सम्बन्ध से हीं 
संस्कारों की रक्षा की; वहाँ समाचार पत्त्रों में लेखों द्वारा धी 
भारतीय जनों को मर्यादित रख रहे थे। यह लेखमाला सन्‌ 
१९२४ के मई मास से सितम्बर तक पाँच महीने आर्यमासिक पत्त्र 
भै प्रकाशित होती रही थो! 

अब ध्राचाये मुक्तिराम द्वारा संस्कार सम्पन्न श्री चिरञ्जीत 
राय साहनी श्रीचरणों में गुहार करते हैं। उसका पाणिग्रहण 
संस्कार श्रापके हाथों ही किया जाना है। श्री ग्राचायं मुक्तिराम 
द्वारा बहुशः निषेध किये जाने पर साहनी जी ने निवेदन किया 
“पण्डित जी ! जब श्राप द्वारा शिक्षित मैंने तूरपुर में लगने वाले 
मुसलमानी मेले पर जहां, वेश्या, माँस, मदिरा, व्यभिचार ठाठेः 
मार रहा था, मुझे रात के ११ बजे उठा कर ले गयी मित्रमण्डली 


की भी बात न सुनी, श्रौर मैं वहां से प्रछूता निकल आया, तब 


]-उत्तर-प्रदेश भ्राये` प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री श्री इन्द्रराज जी 
उसी तपस्या के फल में से एक हैं 
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मुक में कया दुगु रा है, जो श्राप अपनी प्रनुकम्पा से मुझे दूर रख 
रहे हैं। “दयावान्‌ श्राचाय मुक्तिराम उपाध्याय ने तब श्रपते 
चिरपोषित युवा का विवाह संस्कार १५ फरवरी, १९२५ को 
: कराया ग्रौर संस्कारान्त में उपदेश दिया-“तुम आर्यकुमार 
.॥ सभाके मन्त्रो भी हो, तुम्हारी किसी भी त्रुटि से घ्रायेसमाज के 
माथे पर कलङ्क लग सकता है। श्रतः प्रतिक्षण सचेत रहने की 
श्रावइयकता है । तुम्हारा जीवन जितना उच्च होगा, स्मरण 
रकखो उतना हो श्रार्यंसमाज उठेगा । आयसमाज ईट, पत्थरों से 
बने भवनों का नाम नहीं है। वह आचार-विचार से रंगे हुवे 
मानवों का प्रवलतम समुदाय है। इस वात पर जितना ध्यान 
दोगे, उतना हो तुम्हारा जीवन सफल होगा । ” 

आयं क्षेत्र की बात पाठकगण छोड़ें। पौराणिक बोगों में 
भी आचार्य मुक्तिराम के दरशन श्रव लेखक कराने जा रहा है। 
महाशय क्षेमराम जी साहनी के ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मणदास की 
पुत्री का विवाह संस्कार किया जाना था। लक्ष्मणदास साहनी 
कटुर पौराणिक थे किन्तु तनया का हस्तबन्ध संस्कार ग्राचायं 
मुक्तिराम जी के करकमलों से ही कराना चाहते थे। सगे- 
सम्बन्धियों को इस विशेष अ्रवसर पर ऐसा किया जाना सान्त्वना- 
प्रद न था । लक्ष्मणदास ते अपने पारिवारिक जनों से कहा--"जो 
गुरा प्राचीन ऋषि मुनियों में थे, वे सभी श्राचाये मुक्तिराम में 
ठाठ मार रहे हैं । ऐसे युग सें ऐसे महान्‌ आत्मा के होवे हुवे हम 
दुसरे पुरोहितों का मुख देखें, यह हमारे कुल को गिराने वाला 
हे। प्रस्तु, ऊपरी मन से परिवार की स्वीकृति मिल जाने पर 
क्रियाविधि भ्रा चार्य मुक्तिराम उपाध्याय द्वारा सम्पश्न कर दिया 
गया । श्रन्त में जब मुक्तिराम जी ने विवाह विषय पर ओनस्वो 
वाणी से प्रकाश डाला, तो सब वाह-वाह कर उठे ओर एष्होंने 
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एक से एक आगे बढ़कर चरण पकड़ लिये श्रौर कहा--“हमें पता 
नहीं था--इस गिरे युग में भी कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है।” 
आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय श्रपने छात्रों को भी भ्रपत्ते जेते 
संस्कारों से पवित्र कर देना अपना लक्ष्य बनाए हुवे थे। श्री 
उपाध्याय जी प्राकृतिक दृश्यों (जिनसें परमात्मा को लोला स्पष्ट 
परिलक्षित होतो है और उसकी स्मृति श्राती है) को दिखाने में 
झत्युत्सुक रहा करते थे। भगवदुपासना रहित-जीवन वे मनुष्य 
के लिये हेय समझते थे; अतः उन्होंने ईशवरोपासना के भाव 
भ्रंकुरित करने वा पूर्वतः विद्यमानो को समुज्ञ्वल बनाते हेतु 
पवंत--प्रदेश की यात्रा की योजना बनाई ! ग्रीष्सावकाश का 
इससे सुन्दर लाभ उठाना और था भी नहीं । जम्मू कशमीर यात्रा 
यर विद्यार्थियों सहित चल पड़े । परिभ्रमण में कष्ट तो होताही 
है। भूख श्रोर प्यास दोनों ते सब को श्रपने घेरे मे ले लिया | 
बीहड़ जंगलों ने दिग्श्रम को भी उजागर किया । वहाँ कोई भी - 
व्यक्ति दर्शन पथ में न आया, जिससे कुछ पूछा जावे। भाग्य को 
परतन्त्रता ने इस विकट संकट में चलते-चलते पानी तो पिला 
दिया । इस भरने पर श्रवश्य कोई पुरुष भी किसी निकट प्रदेश से 
यहाँ आयेगा सशी विश्राम करने लगे। भगवान्‌ ने सहायता को। 
अचानक एक व्यक्ति चमका जिससे उष्हें एक ग्राम का नाम 
बताया श्रौर उस घर का संकेत भी किया, जो सब को भोजन दे 
सकता था । जब ग्राम में पहुंचे, तो गृहस्वामी इवेत वस्त्रघारियों 
से आतंकित हो उठा । बहुत कुछ कहने पर जब देहली पर श्राखड़ा 
हुवा, तब वह क्षुधासम्बन्धो गाथा सुनकर बोला--“मैं तो 
निर्धन ही हूं मेरे पास ४ ही मकका की रोटियाँ हैं । श्री श्राचार्य ' 


a 


मुक्तिराम जी वे चार रुपये देकर वे रोटियां लेलीं और छहों | 


पर्यटकों ने कुछ काम चला लिया । वह स्वाद श्राया, जो हलवे में 
भी न भ्राता । ठोक ही कहा है--'भूख में गूलर पकवान । 
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४ सभी यात्री श 'पु>छ होते हुए वुढा अमरनाथ जा 
“बिराजे । जो रमणीयता में अपनो समानता न रखता था। वहाँ 
जल परिपूर्ण प्रवाहित एक नाले को स्वच्छ सुथरा रखने के द, 
प्रहरी के समान दो उच्च पर्वत खड़े थे। व हाँ तक विचित्रता 
देखने में श्राई, वह थी-शब्द मात्र से ही वर्षा का हो जाना । 
महाराज को वह॒ रम्य स्थान आगे कहीं बढ़ने की राज्ञा नहीं देता 
था । पूवत: उल्लासित पण्डे पुजारी वहाँ दाखे तथा अपने ब्रह्मचारी 
भी हो गये । उपदेश दिये जाने का ढंग बन गया । मूतिसेवकों 
ने कथाओं से प्रभावित होकर उन धुमक्कडों के खात-पान की 
ञपवस्था अपने व्यय पर ही कर दी । महाराज उन शान्त, मनोरम 
एवं आकर्षक स्थानों में प्रतिदिन योग समाधि-भी लगाने लगे । 
यहाँ प्रायः यात्री पत्थर के तवे पर रोटियाँ सेका करते थे | 
तवा छोटा था । उस पर डाली गयी प्रत्येक रोटी एक निश्चित 
स्थान पर कच्ची रह जाती। इस श्रघटित घटना चे सभी को 
अचम्भे में डाल दिया। श्रो भ्राचार्य जी का तो सिद्धान्त था, जव तश्च 
निःशङ्क न हो जावें, तब तक वे सन्तुष्ट न होते थे । भ्रम्तत: उस 
तवे को तोड़ डाला । क्या देखते हैं कि एक कोडा जीवित बंठा है । 
इस अनोखी वार्ता ने हृदय में सर्वव्यापक भगवान्‌ के प्रति आस्था 
ध्रौर दृढ़ कर दो । न जाने वह जोव कब वहाँ कंसे उत्पश्त हुवा 
चा पत्थर निर्माण समय से हो. अस्तित्व मे श्राते लपा था । जिस 


अर नीचे जलाया गया श्रग्ति रोटी तक पहुंचकर भी जन्तु को क्यों 


नहीं भस्म कर पाया! ये प्रश्‍न कुछ उत्तर चाहते हैं । अन्ततः यह 
भो निर्धारणा किया कि बह प्राणी प्राण धारण किये रहा! 
कमे फल देने के साथ-साथ संरक्षण के उपाय भी भगवान के 
'प्रनच्य ही हैः। इस अनुभव से महाराज सें पड़ भोगवादो संस्कार 
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और भी श्रधिक पुष्ट हो गये । विद्याथियों के अन्तःकरण में भी इस 
मान्यता का सिक्का बेठ गया । 

तीसरी घटना जो देखते को मिली वह रीछ की है-"एक 
रीछ मोटा-डण्डा लेकर आया, उससे चरते हुवे ' किसी बछडे को 
पीट-पीट कर उसने अधमरा कर दिया जो भूमि पर गिर पड़ा | 
मर ण्या। भालू फिर एक सुपुष्ड मोटी लता लाया । जिसकी 
उसते रस्सो बनाई। उससे बछड को बांधा तथा डण्डा डाल 
चढ़ाई पर चढ़ने लगा । और थकने पर विश्राम कर लेता । दो- 
तीन बार ऐसा करते-करते ओर चढ़ते-चढ़ते वह बहुत श्रान्त होः 
गया । शान्ति से बेठ गया, बछड़ा नीचे लुढ़क गया । सम्भवतः यह्‌ 
जीवित है इसलिए यह जान बूक कर बचने के लिए नीचे कूद पड़ा 
है। रीछ फिर डण्डा लिए पहुंचा । पीट ही रहा था कि एक व्याध 
ने गोली से रीछ को धरती पर सुला दिया । पता लगाया तो, रीछ 


और बछडा दोनों ही निष्प्राण हुवे धरती का आलिङ्गन कर | 


थे 
इ उ से उधर माल ले जाने वाले लोग थोरी कहलाते हैं। 


एक मन्दिर से कुछ दुर चादर -श्रोढ़कर वे सो गये । उनमें से एक 
सुरक्षा दृष्टि से जागता रहा। एक भालू आया। चला गया। 
तनिक देर में एक सोटा लाया, जिससे उसने सबको मापा । डण्डा 
छोटा पड़ गया। दड़ खींचे पड़े थोरी ने सोचा--पहले देखकर 
गया है, फिर डण्डा लाया है, पश्चात्‌ सबको नापा है, फिर चला 
गया है । अवश्य कुछ उत्पात करेगा। सब को जग्राकर थोरी ने 
सब वृत्त सुनाया। ओढे गये कपड़ों को वेसे ही छोड़, मानो वे 
लोग सो रहे हैं। श्रंगली रीछ की चेष्टा देखने को झाड़ियों की 
ग्रोट में जा बेठे। क्या देखते हैं--भालू आया । सब को मापा । 


इण्डा पूरा उतरा। तड़ाक से मारा मोर साग उठा; सम्भवतः 
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सोचा हो--यदि इन में से कोई जीवित हो, श्रौर मेरा ही भुरता 
वना दे। 

इस प्रकार नुतन सजीव अनुभूतियाँ लेते हुवे यात्री लोग १५ 
“दि. तक बूढा श्रमरनाथ में सांस्कृतिक उपदेशामृत वर्षण भी करतें 
“रहे । सर्वथा तृप्त हो जाने पर वे आगे बढ़े । व्याख्यानों सें जन 
-सामान्य को प्रबुद्ध करना भी यात्रा का एक उद्देश्य था। जम्मू 
:प्रदेश में बहुत-से वेदिक धर्मप्रचारकों को पहले मोत के घाट 
-उतार दिया गया था । सव को विदित है कि रामचन्द्र खजानची 
इसी घरा पर बलिदान हो गये थे । यह सब कुछ स्पष्ट होते हुए 
“भी ईश्वरविशवासी निर्भीक आचार्य मुक्तिराम, जो श्रात्मदर्शी 
और ईश्वर प्रत्यक्षी थे, प्रचार बिना केसे लौटते । “साँप भो मर 
जावे भ्रौर लाठी भी न टूटे” इस लोकोक्ति का अनुसरण करते हुए 
ब्रह्मचारियों से कहा--सब पृथक्‌-पृथक्‌ हो जावो | अपनी वेदिक 
मान्यताओं को सुनाओ। किसी के मत पर चोट न करो। अपने 
-मन्तव्य से दूसरों का मन्तव्य स्वयं निरस्त हो जावेगा । जिस 
“भूभाग में भय भ्रधिक था, उसमें प्रचार का उत्तरदातृत्व महाराज 
ने स्वयं वहन किया । यथादेश सब चले गये । मुक्तिशम उपाध्याय 
से ही मूर्तियों ने पूछा--“आप कौन हैं ?” उत्तर मिला-- 
“ब्राह्मण”? । वे बोले--“यहाँ आयंसमाजियों ने उपद्रव मचाया 
हुवा है।” “कंसे ?” अछूतों को छूत बनाते हँ ।” “भला कहीं 
'प्रस्पृश्य को भी स्पर्श योग्य किया जा सकता है। हाथ न लगाए 
“जाने वाले विष्ठा को भी क्या छूना चाहिये ।” 

महाराज नें सान्त्वनाभरे शब्दों में कहा--“चलो, तुम्हारी 
-बात मान लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख का इच्छुक है। वे न छुवे 
-जाने वाले भी दुःख नहीं चाहते। जिधर उन्हें आराम दोखेगा, 
उधर चले जावेंगे। आप हिन्दुओं में रहते की श्रपेक्षा वे मुसलमान 
नवा ईसाई बन जाते में सुविधा देखेंगे । क्योंकि इधर वे घृणित माते 
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जा रहे हैं। मुसलिम बहुल प्रदेश में तुम श्राटे में नमक तुल्य हो। 
थे यवन बन गये, तो तुम श्रोर भी थोड़े रह जाश्रोगे । मुसलमानः 
बढ़ जावेंगे। तुम श्रभी डरवे हो, फिर तुम्हारा घर से निकलना 
भी दुभर हो जावेगा। सोच लो तुम्हारी बहू बेटियों काक्या 
बनेगा । तब विवश हो, तुम यहाँ से भागोगे श्रथवा मुसलमान 
बनोगे । अस्पृश्य मुसलमान बने, अब तुम भी उन्हीं की श्रेणी में 
चले गये । मुसलमान सव एक । सब साथ बंठोगे । साथ खाओगे, 
पोश्नोगे, एक-दूसरे को छूओगे भी । तब अस्पृश्यता क्या रहेगी । 


- यदि ये भगी चमार कहे जाने वाले लोग ईसाई बन जाते हैं; 
क्‍योंकि वहाँ भी स्पृश्यता, अस्पृश्यता का झगड़ा नहीं है। तब वो 
ये तुम्हारे सिर पर हो बेठेगे। म्रग्रेजों का राज्य है। जम्मू 
'कशमीर न सही, फिर भी किसी अंश में उनकी रजवाड़ों में भी 
चलती है । अंग्रेज ईसाई, ये ईसाई । ग्रंग्रेज ईसाइयों को चाहते ही 
है । नोकर हो। सब से पहले अपना द्वेष तुम पर ही उतारेंगे। 
दोनों तरफ से तुम ही मारे गये ।”? 

इतना सुनते ही श्राँखें खुल गयीं--“बोले--पण्डित जी ठीक 
बात है। श्रागे से हम किसी आयंसमाजी का विरोध नहीं करेंगे। 
हमारी हिन्दू संख्या बढ़ेगी । हम में बल आवेगा। आपकी इसः 
भावना का हम अन्यत्र भी प्रकार करेंगे । 


महाराज ने इस प्रकार उन्हें भ्रपने पक्ष में कर बहुतों को' 


वेदिक धम में दीक्षित कर दिया भ्रौर शुद्धि भी की । 
पावेती यात्रा से लौटते हुए यात्री दल स्वामी शान्तानन्द 
जी के अनुरोध पर पुञ्छ और कोटली मार्ग से संहा पहुंचा । दो' 
दिन विश्राम किया । रावलपिण्डी में वे सब खेमराज साहनी के. 
श्रतिथि बने । अपने भक्तों को भी उपाध्याय जी समय-समय पर 
संभाल लेते थे, जिससे उत्तम संस्कारों मे शिथिलता न श्रानें पावे 
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महाराज के साथ यात्रा में ४,५ संन्यासी श्रौर मिल गये थे। 
साहनी जी ने भ्रपने पाचक “प्राण” नाम से पूछा--क्या इतने 
व्यक्तियों का भोजन पका सकोगे? भृत्य मुक्तिराम जी के शुभा- 
गमन पर खिल उठा श्रोर श्रद्धातिरेक में सब कामों को पोठ पीछे 
छोड़ एकपदे उसने महाराज के चरणों में माथा टेका । श्रा्ीर्वाद 
ले बेड़े प्रेम से सव का खाना पकॉया। खिलाया । सौभाग्य 
मनाया । 


सन्‌ १६३० की वात है। एक सत्यप्रकाश नाम वेदिक यति 
स्व प्रणीत ग्रन्थ को दिखाते श्री मुक्तिराम के पादपदूमों में उपस्थितं 
हुवा । पण्डित जीने सूक्ष्म दृष्टि से देखना आरम्भ कर दिया । 
जहाँ कहीं त्रृटियाँ थीं सुधारते भी गये । उन दिनों जेहलम गुरुकुल 
के आचाये रामदेव जी भो वहाँ प्राये हुवे थे। वे वेदिक यति से 
पूछ बेठे--आप सम्पूर्ण काशी छांट आये हो, कलकत्ता घुम आये 
हो, दिल्ली--लाहोर जैसे विशाल नगरों का निरीक्षण करते हुए 
यहाँ पवारे हो । मैं यह जानना चाहता हैं कि इतने विद्याकेन्द्रों में 
क्या आपको कोई ऐसा विद्वान्‌ नहीं मिला, जो श्रापके ग्रन्थ का 
परीक्षण कर देता । 

वेदिक यति बौले--“पण्डित मुक्तिराम संस्कारी जीव हैं। 
प्रायः पण्डित लोग स्वार्थी, श्रभिमानी, श्रपमानकारी, त्रुटि न होने 
पर भी दोषदर्शी, दूसरों की लघुता सिद्ध करने में निपुण, 
सहृदयता और सोहाद्य से पर्याप्त परे, द्वेषी, प्रेम रहित, आत्मी-_ 
यता से वञ्चित, सत्य को श्रसत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने 
वाले, दूषित संस्कृति में जकडे हुवे हैं। पण्डित मुक्तिराम इन. 
दोषों से मुक्त हैं । किसी भ्रशुद्धि को प्रेम श्रोर हित से समझते 
हैं। घृणा नहीं करते । इनके वचनों में शीतलता है। अ्रतः, 
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पुण्य पुरुष हैं! इसके तो संसगे मात्र से भला होता प्रतीत 
होता है ।” 
प्राचार्य मुक्तिराम उपाध्याय की भावना इतनी उच्चं १ 

संस्कृति की प्रतिमा थी कि वे ब्रह्मचारियों के साथ ही रुखा सूखा 
आहार पंक्ति भें बेठकर ही खाया करते थे। ब्रह्मचारी भीमसेन 
के पिता ने महाराज से विनती की--“भगंवन्‌ ! मेरा आत्मज तो 
'घुत--रहित भोजन न कर सकेगा। श्री उपाध्याय जी ने उत्तरं 
में कहा--“यहां एकसा व्यवहार चलता है | “यदि सब के लिए 
घी का प्रबन्ध हो जाय तो” यह सुनने पर उपाध्याय जी 
बोले--'““'तब भीमसेन को भी घी मिलेगा” पचास रुपये मासिक 
घृत के लिये तब से भीमसेन के पिता गुरुकुल को देते लग गथे। 


आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय से दूसरों का दुःख देखा न॑, 
जाता था। एक भक्त आचार्य जी को जूते दिलाने दूकान पर 
ले यया । दुकानदार ढाई रुपये मूल्य भ्रन्ततः मांग रहा था; पर 
भक्त ने इससे भी न्यून देकर पादत्राण ले लिये। इस पर ग्रांपः | 
णिक खिन्नता का मुखोटा लगा बेठा। आचाय जी भक्त के 
साथ जब दूर तक चले भ्राये, तो भक्त से कहा--“बेचनेवाला 
बहुत विषाद भें हैं, उसे पूरे ढाई रुंपये दे आवो । ऐका कर 
दिये जाने पर महाराज के मुख पर भी छवि छिटक आई । 

पटियाला निवासो पंडित. जीवाराम ने अपने सुपुत्र ब्रह्मद | 
श्रौर देवदत्त को गुरुकुल में आचाये मुक्तिराम के चरणों. में उतकी 
जीवनचर्या से प्रभावित होकर प्रविष्ट किया । वे निरन्तर दँ | 
मास तक अपने गुरुकुल निवास दिनों में भ्राचायं मुक्तिराम को 
प्रातःकाल बासी रोटी तक खाकर काम पर जाते देखते रहे थे। | 


प्राय महानुभाव पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रपनी डफली बजावें, श्री 
आचाय जी क्ते मसंद ०"प्ही॥०नन -श्री,5भअत. कह्‌. सुनक* 
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रावलपिण्डी कालेज विभाग और गुरुकुल विभाग के समाजों को 
आपसे एकसूत्र मे बांधा, जिससे मतभेद कुछ कम हुवे और 
इकट्ठा सत्संग लगने लगा । 

घरों में सुख शान्ति का साम्राज्य हो इसके लिए आपने 
रामलाल साहनी श्रौर उनकी घमंपत्नी धनदेवी को ओम्‌’ 
जप करना बताया, इससे गृहकलह मिट गया । 

पौरोहित्य के परिप्रेक्ष्य में हष्टिनिःक्षेप करने पर भी, 
“प्राचार्य मुक्तिराम स्वकत्तंव्य में सदा सजग रहे हैं-वे कृपाराम 
ब्रदर्स परिवार के वालक--वालिका प्रौर देवियों को उत्तमोत्तम 
भावना से यदा कदा भावित करते रहते थे। भ्रति समृद्ध और 
प्रतिष्ठित कुटुम्ब की उन देवियों को आपने श्रादेश दिया-- 
“देवियों को भ्रपना गृह कार्य स्वयं सर्वात्मता करना चाहिये। 
-इस घर्म से देवियों का पीछे हटना अपने कर्मकरों को उच्छुङ्कल 
और श्रनेक दोषपूर्ण बनाना है। बच्चों में भरित इन समुज्ज्वल 
भावनाओं तथा घर की दीपिका देवियों को मर्यादित रखने के 
कृत्यों से प्रभावित हो लाला मोतोराम, सीताराम ग्रौर मोतीराम 
ये तीनों उसी स्थान में उपजे भ्राता भी एक भावनात्मक सूत्र में 
आबद्ध होगये। ग्रव सभी जन पारस्परिक सहयोग से सुवमय 
"जीवन यापन करने लगे। 


मोती रात के इस जगत्‌ से जीवन-लीला संवरण कर लेने परं 
सन्तप्ता पत्नी सुशीलादेवी को पतिवियोग के दारुण दुःख से 
आपने उबारा । सुशीलादेवी जो ग्रीष्म ऋतु में निज व्यापारिक 
"केन्द्र कोहमरी शीतल प्रदेश गई हुई थी, को संस्कृत पढ़ाने के लिए 
अपने शिष्य श्री सत्यदेव जी को भेजा । छः मास तक इस प्रकार 
आचार्य मुक्तिराम ने सुशीला को संभाला । द्वितीय विवाह का 
-संकेत उन्हें कभी न दिया । 
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संवत्‌ १९९२ में आचारे मुक्तिराम को विश्वविद्यालय गुरुकुल 
कांगड़ी के महाविद्यालय श्रायोग का सदस्य बनाया गया । आयोग 
द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय में महाराज चे सुझाव 
दिए जो निम्न हैं :-- 

महाविद्यालय के दो विभाग किए जावें । एक विभाग ऐसे 
उपदेशकों का निर्माण करे, जो वेदिक सिद्धान्तों के पूणतया ममज 
हों और दूसरे सम्प्रदायों के विचारों से भी अछूते न रहें। ऐसे 
उपदेशक व्याख्याताओं के अभाव में वेदिक प्रचार की क्षति पुति 
करेंगे। इस प्रविभाग के छात्रों से शुल्क ग्रहण न किया जावे। 
दान से सम्प्राप्त धन इसी विभाग पर व्यय हो । 

महाविद्यालय का द्वितोय विभाग शिल्पादि का शिक्षक रहे। 
इसमें प्रविष्ट छात्रों से पूणा शुल्क लिया जावे । सामाष्य भेद होते 
हुवे भी यह प्रतिवेदन वतमान चल रही व्यवस्था में ही कुछ 
संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। भ्रतः जिन विभागों से में 
सहमत नहीं हूं, उन्हें भो सम्मुख रख देना मैं अभीष्ट समभता हूं । 

विद्यालय-व्याकरण-में मानता हूं कि व्याकरण पर ही बहुत 
बल न दिया जावे कि ब्रह्मचारी जीवन भर उसी के शका समा” 
धान में लगा रहे। किन्तु व्याकरण की अवेक्षा भो शोभनोय नहीं. 
है । किसो वेदिक तत्त्व के स्वतन्त्र निणेय करने में व्याकरण अपना 
मूर्धन्य स्थान रखता है । इन दिनों छात्र व्याकरण में बहुत निर्बल 
हैं। साहित्य श्रौर व्याकरण का एक पत्र रख देने से तो और भी 
दयनीय दशा के दर्शन होंगे। तस्मात्‌ व्याकरण का पत्त्र अलग 
ही होना अनिवाय है। 

महाविद्यालय में बाह्य छात्र प्रविष्ट होते हैं। उनके उत. 
जीवन में बहुत दोष घर किए हुए होते हैं जिनका प्रभाव ब्रह्म” 


चारियों पर पड़ने की ध्राशङ्का रहती है । वाचस्पति कक्षा के 
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विद्याथियों पर ऐसा डे 
श्रारम्भ में बाहर के दानो भ पर हि Mh 
5 चार में उपयुक्त नः 
‘3 च्छ OG ~ ~ 
का तरः उन md SS 
| न को तपोमय ग्रोर सरल सादा बनाने 
कै लिए लिखा गंया है । इसी प्रकार से ब्रह्मचारी के दुसरे कत्तंव्यों 
घर्मो को अवहेलना भी न को जानी चाहिए । 
आचाय मुक्तिराम उपाध्याय अपने उत्कृष्ट तपस्वी जीबन 
से भी घर ग्रहस्थों के चित्तों को प्रभावित करते थे- एक समय की 
घटना है-रिसालपुर (पेशावर मण्डल) के आयसमाज में महाराज 
को ग्रामन्त्रित किया ग्रया। श्रपते प्रचार के भ्रनन्तर महाराज केः 
समाज के प्रधान श्री चिरञ्जोवलाल गुप्ता का ध्रातिथ्य स्वीकार 
किया । रात्रि काल था। आपने केवल आहार में दुर्ध पान किया । 
दिसम्बर में शंत्याधिवय था । गुप्त जी ने पलङ्ग पर गदेला बिछा 
कर ऊपर तुलाई रख दी। महाराज ने सव कुछ हटाकर केवलः 
पतली-सी चादर स्वीकार की और कहा मुझे शीघ्र उठने का. 
श्रभ्यास है । चिरञ्जीवलाल जी ४ बजे उठा करते थे, महाराज की 
सभाल रखने के लिए ३॥ बजे ही उठ गये। महाराज ने अपने 
साथ नित्य कर्मों का सहयोगी बनने का गुप्त जी का प्रस्ताव: 
अस्वीकार कर दिया । चिरञ्जीबलाल के पिता काशीराम ने पण्डितः 
जी के बारे में पूछा, तो उत्तर मिला 'बाहर चले गये हैं।' इस पर 
काशीराम ने पुत्र को बहुत डांटा डपटा, महाराज की डेढ घण्टे तकः 
प्रतीक्षा करते रहे । उष्ण जल करके रखा हुश्रा था । जब बाहर से 
लौटे तो स्नान को कहा गया। महाराज बोले-देखो ये गीलेः 
वस्त्र हूँ । में वहीं ककरीली पथरीली छोटी-सी नदी में कर प्राया 
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के प्रधिकारी न रहेंगे। | 
इससे काशीराम जी, जो आर्यसमाज के कट्टर विरोधी और १ 


व्युराणों के श्रनुगामी थे बोले-“यदि श्रायंसमाज में व तपस्वी 
-विद्वान्‌ हैं, तो मेरा मस्तक श्रा्य विद्वानों के चरणों मे भुकता 
रहेगा । 
योगाभ्यास से आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय ने मनकी 
ग्रचस्थाओं का विश्लेषण करने के बाद “सन्ध्या के तीन अदधू हू 
-लघुपुस्तिका लिखी । अपनी इस श्रजित मन की प्रसादीकावित- भर 
रण वे दूसरों को भी कर देना चाहते थे । उनके की गुणा गरिमा ह 
का दिग्दर्शन पाठकों को नीचे लिखी पंक्तियों से मिलेगा- ठ 
प्रभु आश्रित महात्मा टेकचन्द जी आर्य स्वराज्य सभा घ 
“पंजाब (लाहोर) द्वारा अप्रैल बेशाखी १६३३ पर कथा करने गएँ 5 
हुवे थे । समुचित व्यवस्था के अभाव में वे वहाँ निकम्मे बने ब च 
-रहे। रविवार को वच्छोवाली समाज में कुछ सुनने चले जायां चु 
करते थे । एक रविवार को श्रनारकली श्रार्यंसमाज में पहुँच गये। में 
-वहां प्रिसिपल साईंदास एम. ए. का व्याख्यान होना था। वै सा 
-रुग्णातावश न पहुँच सके । तब मन्त्री महोदय ने श्राचार्य मुक्तिराम 


:हूं। यदि हम हो तप का जीवन व्यतीत न करेंगे, तो उपदेश देने 


उपाध्याय की ओर संकेत करते हुवे कहा कि ये बोलेंगे । श्री 
-महात्मा टेकचन्द सव इश्य देख रहे थे । ज्यों ही पण्डित मुक्तिराग Ee 


-व्याख्यान मंच की ओर बढ़े । महात्मा जी ने देखा कि जिस व्यिं इ 
को उपदेश पीठिका पर लारहे हैं, वे ऊंची छोटो-सी धोती, दे | (९ 
-में एक सादी ब्रण्डी और टोपी के परिवेश में है । लगता है-स 
-बिताने के लिए कोई अच्छा उपदेशक नहीं मिला, तो इन्हें | १! 
नकन दिया। य f 


आचार्य मुक्तिराम अन्यों को भी भ्रायं संस्कृति का चीर 
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पहना देना चाहते कि अत: उन्होंने सन्ध्या के साक्षात्‌ किये गए 
मनसा परिक्रमा मन्त्रों को ही अपने व्याख्यान का विषय बनाया ; 
प्रु श्राश्चित तो कुछ सुनने के लिए ही वहां पहुंचे थे । कानों मैं: 
धीमे स्वर सुनाई दिए, तो वे पोछे से उठकर राग समीप में जा 
वेठ । पता लगा कि मन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं । धीरे- 
धीरे आचार्य मुक्तिराम की वाणी तार स्वर में पहुंची ओर स्पष्ट 
हो गया कि मनसा परिक्रमा का विषय लिया है । अत: टेकचन्द 
जी ध्यान से सुनने लगे; वे इन मन्त्रों पर बहुत विचार करने पर 
भी कुछ पा न सके थे । इन दुरूह मन्त्रों की जंसे-जेसे गुत्यियां 
खुलती चलीं, वेसे-वेसे उस आध्यात्मिक व्याकृति को देखकर 
महात्मा जा गदुगद हो उठे और पुन:-पुनः विनत हो उस भ्रद्वितीय 
विभूति को सिर भुकाते रहे । एक वर्ष के मौनव्रत में भी जिन 
मन्त्रों का रहस्य टेकचन्द महात्मा न जान पाये थे, उसे अब एक 
घण्टे में समझ गये । उपदेश की समाप्ति पर जब पता चला कि 
व्याख्याता का नाम आचार्य मुक्तिराम है, तो टेकचन्द जी श्री 
चरणों में पहुंचे, बोले--“भगवन्‌ ! भ्रापका नाम तो पहले मैं सुन 
चुका था; पर दर्शनों से अभागा ही रहा था। श्राज तो सभी रूपों 
में ्रापके दर्शन कर कृतकृत्य होगया हूं। सचमुच माप तो 
साधारणा परिवेश में हीरा हैं |” 
उन्हीं दिनों टेकचम्द जी के गुरुवयं ब्रह्मसमाज में विराज- 
मान थे । जब गुरु जी को सब कथा सुनाई, तो गुरुराज उछल पडे 
श्रोर बोले--“वे बड़े विद्वान्‌ और दश्चेनाचायं हैं। त्यागी-तपस्वी 
ओर ब्रह्मानिष्ठ हैं। तुम्हारे भाग्य उदित हुवे थे, जो ऐसे ऋषि के - 
दशन हुवे। मेरे समीप ्राने का फल तुम्हें मिल गया ।” 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ग्रघंशतान्दी थी। आचार्य, 
मुक्तिराम जी को भी इस विशिष्ट श्रवसर पर स्मरण किया गया” 
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“था । तब वहां विशाल पण्डाल में शिवसद्कूल्प मन्त्रों का हृदयग्राही 
अर्थ, जनसमूह को सुनाया । यजुर्वेद ३४ अध्याय के प्रारम्भिक 
इन छह मग्त्रों के धर्थातुसार मन की परिणति हो जावे, तो 
संसृति में फिर शेष करने को नहीं रह जाता । १३ श्रप्रेल १९३६ 
को महाराज द्वारा दिए गये श्रोजस्वी भाषण को सोमाहुति 
भार्गव फंफूडाव'सी अपनी सञ्चयिका भे लिखते जारहे थे। जब 
श्रौर जितने समय तक श्री मुक्तिराम बोलते थे, उतनी देर तक 
“लोग भित्ति चित्र समान स्थिर बने सुनते रहते थे । 
विद्वानों के वेमत्य को सुलझाने की एक दिशा लोगों ने यह 
भी स्वीकार की हुई थी कि मुक्तिराम जी उपाध्याय कंग मन्तव्य 
प्रदशित कर दिया, तो दूसरे विद्वान्‌ को उस पर विचारना पड़ता 
था। श्री श्राचार्यंजी को समन्निकटता में शङ्कालुजन श्रपनी 
झङ्काएं निवारयार्थ प्रायः श्राते रहते थे। एक समय आत्मानन्द 
नाम विद्यार्थी कुछेक सन्देहौं का पुलन्दा लिए महाराज के चरणों 
में पहुंचा । संशयों को हटाते हुवे महाराज ने आत्मानन्द विद्यार्थी 
से कहा-"विद्याकाल में मुझे भी संशीति हुश्रा करती थी । सब 
संशयों का उच्छेद तो योग सांघना से ही सम्भव है |? इस प्रकार 
जन-जन श्रपने संस्क्रारों के उन्नयन में श्राचार्यं मुक्तिराम से 
सम्पर्क बनाये रखता था । 
महाराज को देशोत्यान की चिन्ता भी निरन्तर रहती थी। 
अनुसन्धाता श्री भगवदुदत्त जी ने पूछा--श्राप देश-हित की चर्चा 
प्रायः करते रहते हैं। देशोद्धार में मतमतान्तरों की बाधाएं हैं। | 
१-आत्मानन्द विद्यार्थी ने (६६३ सन्‌ में लेखक को उपयुक्त वाक्य ऐ | 
कहे थे । तब लेखक ग्रात्मानन्द जीवन-ज्योति ग्रन्थ लिख रहा | 
था। आत्मानन्द विद्यार्थी अनारकली आयसमाज मन्दिर मारग | 
नई दिल्ली में विराजमान थे । | 
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इसमें आपका क्या वक्तव्य है? पण्डित मुक्तिराम ने उत्तर में 
कहा-“बिना योग साधना के यह सम्भव नहीं ।” फिर वह योग 
साधना कौन करेगा ? इसके प्रतिवचन में महाराज वोले-“हमारे 
आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी व्यासदेव जी को रुचि योग घें 

१ अ बहुत है । उनसे हमें पर्याप्त श्राशाएं हैं |!!! 
इतने में ज्वालापुर महाविद्यालय के उदयवीर जी शास्त्री आ 
पहुंचे । वे मुक्तिराम जी को ने पहचान पाये । भगवद्दत्त जी द्वारा 
निदिष्ट करते पर मुक्तिराम जी से शास्त्री जी ने कहा--“मैं कुछ 
काल से योग साधना में संलग्न हूं उससे यह देह प्रतिकृ हो 
गया है। उदयवीर जी ! काया तो ऐसे ही उतार चढ़ाव पर चलते 
रहते हें । वस्तुतः आत्मा की प्रोर ही मनुष्य का ध्यान होना 

चाहिए, जो वह स्वयं हे 

आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय यदा-कदा ब्रह्मचारियों को 
ताकिक बनाने के लिए उनके दो पक्ष बनाते थे। एक बार का 
वृत्त है कि एक पक्ष ने “ईश्वर है” दूसरे ने “नहीं है” विषय 
लिया । सभा का संचालन प्राचार्य जी स्वयं कर रहे थे। आस्तिक? 
वाद ने नास्तिकत्व पर विजय पताका हिला दी, तब महाराज 
ने कहा ध्ागामी सभा में भी यही विषय रहेगा । आप सभी श्रास्ति- 
कता को लेना और मैं ईश्वर नहीं है, इसकी स्थापना करू गा |! 
परिणामतः उप्त अधिवेशन में ईश्वर के श्रस्तित्व का आस्तिकवाद 
निरीश्वरवादी प्राचार्य मुक्तिराम के तर्को से लडखड़ाता रहा मौर 
सभी प्रवक्ता पराजय देख मुख लटका बेठे रहे। फिर छात्रों को 
प्रोत्साहित करते हुवे तकंशिरोमणि श्राचार्य ने कहा--“हुम तक 


me meh SS > MM आ आकि 


१-स्वयं इस कार्य में लगे होते हुए भी दुसरो को ही ्रागे लाचे में 
श्री मुक्तिराम उपाध्याय देखे जाते थे । 
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के सहारे उलटे को सीधा और सोचे को उलटा कर सकते हैं। 
वस्तुतः ईश्वर है, यही समुचित है । 
स्वयंसेवी बनकर आचार्य मुक्तिराम अपने ब्रह्मचारियों में 
महषि दयानन्द, राम, कृष्ण जैसे संस्कार भर देना चाहते थे। 
अतः वे नगर से दान मैं प्राप्त मिष्ठान्न, फल भ्रादि स्वयं ही लेकर छू 
ब्रह्मचारियों के प्रास गुरुकुल पहुंच जाते थे।वर्षा काल में के प 
(कल्लर) खालसा तक बस में, श्रागे २९ किलोमीटर कन्धे पर 
“टोकरी धरे पदाति ही पहुँचे । स्वामी शात्तानन्द जी ने एक मूधेन्य 
पण्डित को इस प्रकार भल्ली वालों का काम करते देखकर कहा 
“प्रमु-चिस्तत में समय कम लगाते हो, लोक-बालकों को हीः 
पालते रहते हो जो आप जसे के लिए श्रनुचित है” 
किसी दूसरे भ्रवसर पर नगर से कम्बल खरीदने थे। तब 
प्राचायेजी को नतो जाते समय ही परिवहन मिला और न 
आते समय ही। दोनों ओर गमनागमन का १३१ सहंलमान 
- (किलोमीटर) मागे बोझ समेत पेदल ही माप लिया। वह भी $ 
एक ही दिन में । इस सामर्थ्यं से सभी दांतों तले अंगुली दबा बंठे। 
लौकिक व्यवहार का श्रादशे उपस्थित कर श्राचा ये मुक्ति- 
राम आयां को पुरातन भारतीय संस्कृति से उच्च उठा देना 
चाहते थे । मुक्तिराम उपाध्याय लाहोर श्राये हुवे थे । चोहाभक्तां 
से दूरलेख पहुंचा कि भवत शिवदर्शन मरणासन्न हैं। महाराज 
तुरन्त संयान (रेलगाड़ी) से चल पडे । श्रागे पदल पहुंच क्या 
देखते हैँ--शिवदशेन जी तो छटपटा रहे हैं और जीवन की तनिक 
भी आशा नहीं है । महाराज ते आन्तरिक नेत्रो से जान लिया थां 
कि हताहत दिया गया है; पर प्रकट किया जाना क्लेशमय समय 
- वे प्रन्दर ही श्रम्दर पी गये। सायं प्राण पंखेरू उड़ जाने पर 
` अन्त्यष्टि महाराज चे स्वयं अपने हाथों को। ओर चलाचर्ल 
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सम्पत्ति सब उनकी पत्नी भागवती के 
सीता भो वहीं थी । दोनों वि 
राज ही करते कराते रहे। 


HE प प्रस्तुत किये जाते हैं । पवेत पर एक श्रोर 
पाना का कुआँ था वह भी २-३ घण्टे में निजेलं 
हो जाता था । मुक्तिराम उपाध्याय ने कहा--“कुआं यहां ऊंचे 
के पर खोदो । जल अत्युत्तम, मधुर, पर्याप्त और पाचक मिलेगा 
सा E हु प्रा, तब से वहां के मुसलमान आप में प्रधिक 
डावनत हो गये और बोले--“ईश्वर से मिले बिना ऐसी घटनाएं 
असम्भव हैं। पण्डित जी की ही शक्ति हैं-- जो सातवें आसमा 
से जल उतार लाये प्रन्यथा ऐसी पहाड़ी पर जल कहां । म 
भवन-निर्माण दिनों में ध्राचायं जी स्वयं पत्थर तोड़ते 
रोटियां बनाते थे । ब्रह्मचारी यथास्थान पहुंचाते थे । प्रनहं- 
कारिता का यह गुणा महाराज जी भविष्यत्‌ के लोगों में भी डाल 
देना चाहते थे । जिससे परम्परा बनी रहे । 


मोदप्रकाश को शिल्प शिक्षण हेतु श्राचार्य जी ने कमालिया 
भेजा । उसने जाते समय श्राचायंप्रवर से निवेदन किया १३-१४ 
सहस्रधान्य (किलो) देने वाली यह गाय यदि बछिया देवे, वो मैं 
ले लूंगा। मोदप्रकाश के कमालिया चले जाने पर प्राचायवर्य 
ने वह गौ उसके घर भेज दी । मोदप्रकाश ने लौट ध्राने पर महा- 
राज से कहा--“आपने गो मेरे यहां क्यों भेज दी ? प्रतिवचन में 
महाराज ने ये शब्द कहे-तुम्हें तो गो चाहिये थी, बछिया इसर 
देनी नहीं थी । , > 

चक ब्राह्मणांवासी ओम्प्रकाश का भाई मुक्तिराम ज्वरग्रस्त 
था बोला--'मुफे ग्राचाय मुक्तिराम जी को दिखा दो । कोहमरी 


नाम कर दी। छोटी बहन 
ववाश्रों की देखभाल प्राचार्य महा- 
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का कार्यक्रम छोड़कर उपाध्याय जी चकब्राह्माणां आये । नाड़ी 
देखी । श्रौषध भ्रपने स्थान से मंगाया। इतने काल में कोहमरी 
जाने की वेला न रही । कहा-कल जाऊंगा ! 

८५ वर्षीया वृद्धा का दायां बाहु चिरकाल से पीड़ा भरा था। 
उसने मोदप्रकाश से कहा--““मुझे अपने आचार्य जी के दर्शन क. 
करा दो |” मुक्तिराम उपाध्याय ते वृद्धा का हाथ देखा और 
औषध बताकर चले गये। रोगी मुक्तिराम का ज्वर श्रोषध से 
पुवं ही श्रद्धा और विशवास के कारण उतर गया वृद्धा वोली 
“तुम्हारे श्राचारये जी पण्डित हैं वा भगवान्‌ ? मेरे बाहू की पीड़ा 
भी हट चुकी है ।” 

भारतीय संस्कृति में पले मुक्तिराम उपाध्याय को यह केसे 
सहन हो कि कोई मांसभक्षण करे! अतः उन्होंने रावलपिण्डी 
नगर में शास्त्रार्थं की योजना बनाई। आर्यों के शास्त्रार्थी 
शाम्तिप्रकाश थे। मुसलमानों के मौलवी । मध्यस्थता उपाध्याय क 
जी ने की। निर्णय दिया गया कि भोजन में माँसाशन ग्रभक्ष्य है। ” 
इससे मौलवी महोदय ने घोषणा को--“मैंने मांस छोड़ दिया है। 
दूसरों को भी मैं ऐसा ही करने को कहूंगा ।”” 

आचाये मुक्तिराम उपाध्याय का. प्रयास जेसा स्वयं को 
परिष्कार करने का इहता था; वसे ही वे दूसरों को भी संस्कृत 
करने में अग्रणी रहते थे | भ्रनेक सस्कृत ग्रन्थों के लेखक आचार्य 
मेधाव्रत कविरत्न को आपने गुरुकुल रावलपिण्डी का कार्यभार 
संभालने के लिए कहा | आचार्ये मेधाब्रत जी के निषेघ कर देते $ 
पर मुक्तिराम उपाध्याय बोले--' पण्डित जी ! जिस श्राचार्यपद /£ 


को संन्यासी भी नहीं छोड़ सकते, उसे आप त्याग रहे हैं। यह क्क 
देख मेरा अन्तःकरण अतीव प्रमुदित हुवा । श्राप अपने दक्षिण मे 7 
नासिक मण्डलान्तर्गत येवला नगर को समोपवतिनी अगस्त्य 
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“गिरिमाला की उपत्यका स्थित योगाश्रम में ही योग क्रियाएं करते 
रहिये और वर्ष में चार मास वेदप्रचार में भी लगाइये । 
मुक्तिराम उपाध्याय योग में कहां तक बढ़ चुके हैं, यह 
केवल उनके संकेतों से ही अनुमानगस्य था । चिरञ्जीवराम 
साहुनी श्रापको ध्रापण पर चस्त्रों के जूते दिला रहे थे। मूल्य 
चुका देने के पश्चात्‌ महाराज ने कहा श्रापकी बड़ी क्षति हो गई 
है । महाराज ! मुझ लक्षाधीश ने कुछ पेसे उपानत्‌ के दे दिये, 
“तो क्या में निर्धन होगया । परन्तु जब अपने श्रापण पर जाकर 
कर्मचारी की पगड़ी ऐसे ही परिहास में उछाली तो उसमें तुर के 
दो गूसे स्क्र पेच २% १४४२८८ छिपाये हुए विखर पड़े। तब 
, उन्हें महाराज के कथन का ध्यान आया । 
ऐसे ही आर्यसमाज रावलपिण्डी में विराजमान प्राचार्य 
मुक्तिराम ने आश्विन मास के दिनों में मोदप्रकाश शिष्य से कहा- 
“मोद ! जाग्रो जौ की बाले ले श्रामो |” “श्रव वालें कहां, इन 
दिनों तो जौ बीजे जाते हैं” मोदप्रकाझ द्वारा उत्तर दिये जाने 
पर महाराज ने उसकी आंखों में ऐसा देखा कि वह तत्काल उठ- 
कर मन्दिर द्वार से निकलकर किसी श्रोर को जाने की सोच ही 
रहा था कि शब्द सुना “लो जी, जौ की बाले ।” जब मोदप्रकाश 
ने लाकर बालें पकड़ाई, तो गुरुजी बोले--“तू तो कहता था, भ्रब 
वाले कहां ? ये केसे ले आये ।” मोदप्रकाश सर्वथा निरुत्तर था । 
मोन था । 
चोहाभक्तां से गुरुकुल समाप्त करके रावलपिण्डी से १३ 
हत्रमान टूर रावल ग्राम के निकट मरी रथ्या पर ले आया 
गया था । नाम रक्खा गुरुकुल रावल । इसमें अंग्रेजी के साथ: 
साथ शिल्पकला का विभाण भी चालु {किया यया । अधिकाविक 
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भारतीय संस्कृति से भावित छात्र सांसारिक व्यवहारो में भी 
किसी का मुख न ताकेगे। संस्कृत अध्ययन को अल्पता करके: 
ईसा कुलों के पाठ्य सामग्री विपुल मात्रा में थोपी गयी । इस 
आंगल शिल्प विद्यालय का नाम सुनना था कि विद्यार्थी कोहाट, y 
पेशावर, बभ्तू, जम्मु आदि दूर-दूर प्रदेशों से आकर प्रविष्ट हो. ,*- 
गये । कठ मुल्ला मुसलमानों के बच्चे भी न चुके; क्योंकि आचाय 
मुक्तिराम के सान्निध्य में रखकर वे कुछ भी हानि न समभते थे। 
प्राकृतिक पवतीय झश्यो को दिखाकर भी श्राचार्यः 
मुक्तिराम छात्रों का बोधवर्धत कराया करते थे। श्रापने पण्डित 
दीनानाथ की संरक्षता में श्रन्य श्रध्यापकों के साथ ग्रीष्मकालीन 
अवकाश में छात्रों को रामकुण्ड की यात्रा पर भेजा। उनका 
जो उत्साह उछलते-कूदते जाते समय था, लौटते समय बह लटक 
चुका था । दो बालक सवंवा धरती पर जा लगे। मोटे-भारी 
थे। उनके लिये दो डोलियाँ बनाई गई। रात्री के श्रन्धकार सें ४ 
चलते-चलते श्रौर भी विलम्ब हो गया । श्री महाराज विद्यालय 
में ही थे। प्रधानात्यापक आक्रृष्ट हो श्री उपाध्याय जी से बच्चों 
के साथ अध्यापकों के न श्रागमन पर कहासुनी कर रहा था। 
अवसर देख श्री उपाध्याय जी सब को देखने निकल चले। र 
भ्रट्टहास करते हुवे बालकों को कहार की भांति कन्धों पर डोलियां हे 
उठाए श्रात्ते अध्यापकों को देखा । झटिति महाराज ने अपता ७ 
कन्धा दिया श्रौर फिर किसी को उसमें सहयोगी नहीं बनाया। 
श्री महाराज ने अध्यापकों के इस कर्त्तव्य की जहां भूरि-भूरि 9 
प्रशंसा की वहां गुरुकुल भे पहुंच कर प्रधानाध्यापक को भी शात | 
> कहां तो श्रध्यापकों का मानस चिश्तातुर था और कहा | 


आचाय मुक्तिराम जी की पीयूषवषिणी वाणी से गदुगद ही | 
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“उठा। ऐसे करुणाकर की निकटता का परिवर्जन कोई दौर्भाग्य 
“शाली ही कर पायेगा | 

प्रमावस्या की गाढान्धकारमयी रात्रि थी । श्राचार्य 
मुक्तिराम ने सभी श्रध्यापकों को अपने कक्ष में बुलाया, कहा-- 
विश्वस्तसूत्रों से विदित हुश्रा है कि कुछ गुण्डों ने गुरुकुल में डाका 
डालने की योजना आज हो वनाई है। सज्जित हो जावो | हमारे 
“समोप ३०-३४ लाठियां, तीन कृपाण, एक प्रणालिका हैं। श्रापते 
'पाकशाला से मिर्चे, जो किसी समय काम आने के लिये सुरक्षित 
थीं ' भण्डार से मिट्टी का तेल, वोरियां 'श्रौर टाट के टुकड़े 
माए । राष्ट्रोय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध एक महाराष्ट्रोय 
अध्यापक, जो भ्रतिक्रश, क्षीणकाय, किन्तु कत्तव्यनिष्ठा, निर्भय 
भर अदम्य उत्साह सम्पन्न था, से परामर्श करके शयन से उठाये 
गये ज्येष्ठ वद्याथियों को लेकर श्रभेद्य व्यूह बनवाया और आपने 
-दो भ्रध्यापकों को विद्यालय के विशाल प्रांगण में प्रहरी नियुक्त 
“किया। किस शस्त्र-प्रस्त्र से किस समय क्या कार्य लेना है, सब 
कुछ संकेत कर दिये । फिर गम्भीर ध्वनि में बोले--“मुस्लिमजनों 
में भी मेरे लिये पूज्य बुद्धि है। मैं कुछ दूर जाकर मार्ग में हो 
"लुटेरों से भेट करके स्वप्रयोजन मिद्ध करने का प्रयत्न करूगा।” 
'बहुत रोके जाने पर भी श्रो उपाध्याय जी वीर सेनानी की न्याई 
"एकपदे निकल पड़े और गुरुकुल की टक्कर टल गयी । 

आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय दूसरों की सुख-सुविधा पहुंचाने 
में अपने कष्ट की सर्वथा अवेक्षा कर देते थे। एक बार शरत 
कालीन अक्टूबर मास में बच्चों की ग्रधिक संख्या रोग पीड़ित 
हो गयी । श्रध्यापक वर्गे श्रहनिश् परिचर्या मे मुक्तिराम जी के 
"साथ संलग्न था। सतत जागरण से पाठकों को भी क्षति को 
"सम्भावना थी; अतः आचार्य जी ने कहा--“मैंने: तपस्या द्वारा 
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अपना शरीर श्रमसाघ्य कर लिया है। चिर सेवारत रहने पर 
भी मुझ पर दुष्प्रभाव नहीं होगा : श्राप सो जायें । श्रापके कलेवर 
कठोर साधना का सामथ्ये नहीं रखते । 

किसी मन्त्र को व्याख्या पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय अभूत- ४ 
पूव ही करते थे। महात्मा टेकचन्द जी कहते हैं कि 'एम० बी० !.. 
गोस्वामी एवरेडी कम्पनी में काम करने वाले जपी, तपी नित्य- 
कर्मानुरागी खुशबखतराय ने २६-८५४८ को यजुर्वेद से हवन श्रारम्भः 
कराया । कार्याधिक्यवशात्‌ पण्डित मुक्तिराम ने ब्रह्मा पदतो 
स्वीकार न किया; किन्तु कुछ काल के लिये उपस्थित हो जाते 
और वेदपाठ भी करते थे । प्रथम ही दिवस आपने “इषे त्वोज त्वा' 
के उपदेश में बताया--“भक्‍त प्रभु से कहता है--“इषे त्वा” इष 
का श्रथ है--इच्छा, सुख, अन्न श्रादि। तो भक्त कहता है--"है. 
प्रभो! मेरी इच्छा तू ही है। मेरा भ्रन्त-धन-ज्ञान श्रादि भी तू. 
ही है “ऊर्जे त्वा” मेरा बल, पराक्रम भी तू ही है, परन्तु भगवन्‌ ! 
मेरे इन्द्रिय वायु-समान चञ्चल हैं। मैं कसे करू ? तो वेद भक्त 
को उत्तर देता ह--तू सविता देव का श्राश्रय ले, जो तुके श्रेष्ठ- 
तम कम यज्ञ में लगा दे, जो हिसा-शून्य है। यज्ञ ही ऐसी क्रिया 
है, जिसे श्रेष्ठतम कहते हैं। सबसे वरिष्ठ प्रभु है, उसका कर्म भीः 
सर्वोपरि है । 'उसी कर्म का नाम यज्ञ है। आगे भी भ्रति सुन्दर 
व्याख्या थी, जो मुझे शब्दशः स्मरणा नहीं । इतने शब्द पूरे-पुरे 
नहीं भूल पाया हूं।”' 

पहले दिन भ्रग्निहोत्र से पूर्व जब पुष्पहार महाराज के गले 
में डालने लगे, तो हाथ में हो लेकर नीचे रख लिया । जब चन्दन 
लगाने लगे, तो कहा मैं नहीं लगाता । मैं विरक्त हूँ । ग्रृहस्थों को | 
लगाइये । महाराज सायंकाल के याग मे ज्वयाक्रान्त होने के कारण | 
नहीं पहुंच सके थे; किन्तु दूसरे दिन रोगपीड़ित होते हुवे भी 


2] 
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श्रा बिराजे । 'रङ्मिना सत्याय सत्यं जिन्व घर्मेण धर्म जिन्व" 
इस मन्त्र की व्याख्या के हम सत्य को सत्य के लिए श्रौर वर्म 
को घम के लिए प्राप्त करें- ग्रात्मा की रक्षा के लिये। यशो- 
भावता के भाव से कोई स्वार्थ न करें । मुझे इतचे ही शब्द ठीक 
स्मरण हँ । जो महाराज के मुखारविन्द से निकले । 

र श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का दृष्टिकोण अछूतों पर 
भी पडा । वे असंस्कृत श्रौर अस्पृश्य क्यों बने रहे, श्रत! ग्रापनें 
आवनादान परोपकर्त्ता ब्रह्मचारी देवीदास को चर्मकारों के बच्चों 
में शिक्षा प्रसार के लिये प्ररित किया। प्रत्येक कार्य में विक्षोभ 
भी सम्मुख श्रा खड़ा होता है। सिक्ख भाई आयों की इस प्रवृत्ति 
से रुष्ट हो गये और उन्होंने चर्मकार बालकों को पन्द्रह रुपये 
मासिक देने का वचन देकर फुसला लिया तथा माता-पिता को 
भी गुरुद्वार में शरणा दिये जाने का प्रलोभन दिया । श्री देवीदास 
ने यह विचित्र घटनाचक्र जब श्री स्वामी जी को प्रस्तुत क्रिया, 
तो ग्रापने ग्राये-जेन-हिन्द समाज और हरिजनों के मुखिया को 
बुलाकर वर्म-कर्म प्रवृत्तों की आवद्यकताश्रों तथा कठिनताश्रों को 
सुना। हषं है कि प्रसवर्णी की प्रत्येक बाधा को निवारण करने 
का दायित्व जेन-सनातन श्रौर श्रार्यजनों ने भ्रपने कम्धों पर ले 
लिया । फलस्वरूप चौधरी रामकृष्ण ठेकेदार ने निर्धन परिवारों 
को अपनी घमंशाला मे ग्राश्रय दे दिया । इसी प्रकार बाल बच्चों 
सब के लिए सुविधाएं जुटा दी गयीं और देवीदास के अध्यापकत्व 
थे सुचारु कार्य चल पड़ा। 

आंगल विद्यालय से खिन्न होकर महाराज बम्बई चले गये । 
बीस दिन प्रात्‌ हृढ सङ्कल्प किया कि अब इसे चालू नहीं 
रखना है; प्रत: ग्रवकाश पर यये सभो छात्रों को विद्यालय के 
भ्रवसान का समाचार पत्र द्वारा दे दिया । 
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ग्रब दुसरो श्रोर इष्टि घुमाई। वेदिक धर्म का श्रधिकाधिक 
सञ्चार केसे हो सकता है। यावत्‌ सम्प्रदायों का उन्मूलन न हो, 
तावत्‌ लोग वेमत्य में फंसे क्लेश ही उठाते रहेंगे। अतः पुरातनी 
उसी गुरुकुलसरणी को लघु बालकों केलिए अपनाया और 
आजीवन ब्रह्माचयंब्रतियों, वातप्रस्थों, परिव्राजकों और विरक्तो 
का सङ्धटन कर 'दयानन्द भिक्षुमण्डल' नाम संस्थान स्थापित 
किया । चिरञ्जीवलाल दानशील ने दस भिक्षुश्रों का व्यय देना 
स्वीकार किया । ऐसे घर्मात्मा-जन श्रपना यशः ग्रमर कर जाते 
हैं। इस अभिनव योजना को जिस दिन ने सुषमा प्रदान की, वह 
था--* जुलाई १९४५ । 

'दयानन्द भिक्षु मण्डल’ के कत्तव्य और लक्ष्य १४ धारा 


उपधाराम्रों में निश्चित किये गये ।? श्रारम्भका लीन इस दयानन्द 
भिक्षुमण्डल में जिन के नाम उल्लेखनीय हैं वे हैं-- 


पूर्वनाम परिवर्तित नाम 
१--दशन भास्कर पण्डित विद्याघर स्नातक वही रहा 
२—ब्रह्मचारी रामधारी वही रहा? 

३- ब्रह्मचारी हरिशरण 'सत्यभिक्षु 
४--ब्रह्म चा री कमंदेव कमंमिक्षु 
५--ब्रह्म चारी श्रवतारसिह विज्ञान भिक्षु? 


१-विस्तृत विवरण 'श्रात्मानन्द-जीवन-ज्योति में देखें । 
भिक्षुमण्डल में जिनके नाम उल्लेखनीय हैं वे हैं-- 
२-ब्रह्मचारी रामधारी ते पीछे शुक्रताल में अपना आश्रम बनाया 
और स्वयं साधना कर लोगों को साधक बनाया । 
३-अवतारसिह जो विलपुरी (बुलन्दशहर) में रहते हैं; जो 


. सिकन्द्राबाद से ७ किलोमीटर है। पूरे गांव में अपने ढंग के एक 


ही हें । गृहस्थ होते हुवे भी बहुत. अच्छे साधक हैं | ४८ वर्ष की 
उमर में गुरुजी से निर्देश लेकर विवाह किया था । 
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"६ आशानन्द वानप्रस्थ श्रानन्द भिक्ष 
७--वेदानन्द वेदवागीशः आत्मभिक्ष ` 


श्राय संसार के कर्मठ नेता श्राशानन्द वनी ने वेदानन्द 
वेदवागीश से कहा--"हम दोनों ने गुरुजी के नाम को विभाजित 
करके आनन्दभिक्ष और प्रात्मभिक्ष रखा है । हम दोनों को यति- 
चथ गुरुवरेण्य स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती की परिचर्या सबसे 
अधिक करनी चाहिए ।” 

स्वामी जी महाराज ने ब्रह्माचारी सोमदेव प्रौर वानप्रस्थ 
-बद्रीदत्त को मण्डल में दीक्षित करते हुए संत्यास आश्रम की 
महत्त्वपूरा दीक्षा से भी श्रलंकृत किया। नाम रक्से क्रमण: 
योगानन्द और विचारानन्द । 

दीक्षा समाप्ति पर यतिराज का महत्त्वपूर्ण उद्बोधन 
मिला | संक्षेप में -- 

आज श्रापने भिक्षुमण्डल की दीक्षा लेकर अपने कर्त्तव्य को 


'अथम स्तर से उच्चतर किया है। मन्त्रध्वनि के साथ भगवान्‌ को 


साक्षी कर श्रनृत से ऋत को ओर पग रखते का व्रत स्वीकारा है। 


महषि दयानन्द ने भी प्रसत्य का परित्याग कर सत्य के ग्रादान 


का ग्रादेश आर्यसमाज के नियमों में किया है। जागतिक दूषित 


-वातावरणा में अपने भ्राचार-विचार एवं तथ्य-प्रचार के स्तम्भ 


को खड़ा रखना सरल नहीं है; किन्तु यह भो व्यान रहे कि 


“कठिन कार्ये किया भी मनुष्य ही करते हैं। अपते नाम के अनुसार 


काम करना प्रत्येक अ्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है । आपके 


श्रविचल ब्रतों को देखकर सब सज्जनों का श्राप भिक्षुश्रों को 


आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान्‌ ध्राप सबको भ्रपने लक्ष्य की कर्म- 


ज्यंखला में सफल करे ।” 
ऱ्य क >3 सन St ° नमन 
]-“आत्मानन्द-जीवन-ज्योति” श्रौर इस ग्रन्थ का लेखक | 
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अब संस्थान के दो विभाग हो गए (१) गुरुकुल प्रभाग प्रौरः 
(२) दयानन्द भिक्षुमण्डल संभाग । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के 
पाठक बनें भिक्षुमण्डल के पठित सदस्य और अधंविद्वान्‌ । न्यून 
विद्य शिक्षकों को उच्च विद्यागृहीतों ने पढ़ाया। बच्चों की , 
संरक्षता भी दयानन्द भिक्षुमण्डल के ही पाषंदों ने संभाल ली। ।/ 
संन्यासिप्रवर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती सभी भिक्षुओं को योग- 
न्याय-त्रेशषिक-वेदान्त, उपनिषद्‌, वेद, निरुक्त प्रौर संस्कृत लौकिक 
साहित्य का ग्रध्यापन करते थे । 
विशिष्ट व्याख्याता आर्यसमाज के प्रबुद्ध सेवक, गम्भीर 
वेदुष्य से परिपुर्ण पण्डित बुद्धदेव जी विद्याल्ङ्कार ने अपने 
इकावन वष पूर्ण हो जाने पर वानप्रस्थ श्राश्रम में अपने से 
उच्चतम आचार-विचार में मुखरित निःस्वार्थसेवी, श्रात्म-- 
प्रत्यक्षी, दाशनिक एवं श्रुतिविभूषित श्री स्वामी श्रात्मानन्द जी 
से ही लाहौर में १६४५ के प्रथम दिन दीक्षा ग्रहण की । 
प्रध्यात्म चिन्तन के बिना श्रध्ययनाध्यापन सूखा है-अतः 
योगसिद्ध यति स्वामी जी ने गुरुकुल में सायं के भोजन श्रौर 
उत्तरकाल के एक घण्टे तक मौन रखने का विधान किया । छोटे 
बच्चों को इतनी साधना ही पर्याप्त है। भिक्षु लोक भोजन च 
करके आसन लगा आत्मचेतना को जगाते थे। प्रात: समय 
शान्त ब्राह्ममुहत्त में श्रच्यात्मप्रसादी के उपादान में कोई विध्न 
था ही नहीं । 
स्वामी जी महाराज .अपने योगसिद्धि प्रकट न करते थे; 
किन्तु योगदर्शन पढ़ाते समय वे कह देते थे-साधक इस विषय । 
को अमुक रूप में प्रत्यक्ष करते हैं। 
लोकों को भारतीय प्राचीन पद्धति के. संस्कारों के सांचे मे | 
~ स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ढाल देना चाहते थे । वृष्टियाग, 
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के माध्यम से भी उन्होंने इस श्रोर पग बढ़ाया । इसमें 'कारीरी 
याग” को विशेष महत्त्व दिया | समुत्पतन्तु “० ** अथर्ववेद ४-१५-१ 
मन्त्र स लुण्डा बाजार रावलपिण्डी समाज मन्दिर में यज्ञ कराया, 
जिसमें पुष्कल सामग्री, प्रचुर घृत श्रौर करीर की समिधाओं का 
प्रयोग किया गया । कारीरी याग पद्धति के कुछ हस्तलिखित 
पन्ने भी महाराज के समीप थे | र 

भिक्षुवों को ज्ञान वृद्धि के लिये ताकिकशिरोमणि यतिराज 
ने शास्क्राथा का समायोजन इस वार यूँ किया--'वर्ण व्यवस्था 
जन्म से वा कर्म से?” “मूतिपुजा हेय है वा उपादेय” प्रभृति 
विषयों को लेकर पक्ष तथा-प्रतिपक्ष श्रपने पूरे सामथ्य से तकं 
और प्रमाण द्वारा प्रस्तुत करे। अध्यक्ष पद महाराज ने स्वयं 
ग्रहण कर लिया । जो दल परास्त हो गया, फिर उसके पक्षघर 
स्वयं स्वामी जी होगये और बिजेताओं को परास्त कर डाला । 
न्त में वस्तु स्थिति से भिक्षुओं को परिचित कराया | कहीं वे 
अवेदिक सिद्धान्तों के ही पोषक न बन जावें । 

वेदों में गो को सर्वोत्कृष्ट पशु माना गया है; यतः वेद 
प्रतिकूल कार्य करना श्रापकी प्रकृति से वाह्य था। अतः आपने 
स्त्र गोमाता की ही अर्चना की। भ्रपने यहां भी गोशाला 
खोली । भेग को तो वे सूकरी बताया करते थे । क्योंकि दोनों 
ही प्राणी कीचड़ में लेटते हैं। 

एक कथा प्रसङ्ग में महाराज ने निर्देश किया--“मनुष्यों 
की श्रपेक्षा दुसरे जन्तुश्रों में अपने खान-पान का ज्ञान प्रकृतिदत्त 
हे । इसमें उनका घ्ाणान्द्रिय प्रवलतम सहकारी हे । एक ग्रंग्रेज 
के पर्येलिन्द पर बन्दर उत्पात मचाते थे। तंग श्राकर उसने 
उन्हें मार देना ही श्रेयान्‌ समभा। अहिफेनमिश्रित ग्राटे की 
रोटियाँ पकवाइई ओर सब वानरों को डाल दीं। काप आये और 
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-सँघकर चलते वने । पश्चात्‌ उनका कपिपति श्राया । वह भी 
-संघकर चला गया । फिर एरण्ड के पत्ते लाया ग्रौोर अपने 
साथियों को लेकर बंगले पर गया । दो-दो चपातियों के बीचमै _ 
यत्ते रखा दिये" प्रौर वे सभी कर-पटिकाएँ उठाकर ले ग्राये। %. 
अपने स्थान पर लाकर खा गये । किसी को कोई विकार नहीं 
“हुवा । 
प्रपनी जेसी ही आशा महाराज दूसरों से रखते थे--कार्य 
-करते समय नवयुवकों में साहस, स्फूति और शक्ति का ह्लास देख- 
कर कहते--जव मैं तुम्हारी श्रवस्था में था, तो उस समय किये 
गये भ्रपने कार्यों को देखकर मुझे अब यह कहने के लिए विवश 
होना पडता है कि तुम लोगों का जीवन भ्रकमेण्य है ।” 
गुरुकुल के लिये घनोपार्जन का भी यहि श्रात्मानन्द का 
“निराला विधि था-वे वर्ष भर इसके लिये कोई कामना नहीं 
करते थे। उत्सव से कुछ दिन पूवे नगर चले जाते । वहां नरेः्द्र- 
“नाथ मोहन और लाला सीताराम आदि का एक आयोग वनाते। 
उसके साथ स्वयं घूमकर गिने-चुने व्यक्तियों के यहां से लगभग 
“पांच सहस्र रुपया एकत्रित कर लेते थे। इससे अतिरिक्‍त इतना 
ही वित्त उत्सव पर श्राजाया करता था । बस इतने अथराशि से 
चषे भर का ऊपरी व्यय चल जाता था । भ्रपना व्यय गुरुकुल पर 
“वे डालते ही न थे । र 
वाषिक महोत्सव मनाने का प्रकार भी सबसे भिन्न था-- 
-रावलपिण्डी आर्यसमाज के उत्सव की समाप्ति पर गुरुकुल का 
उत्सव रखते । गुरुकुल के आनन्द मङ्गल के लिए विशेष सज्जा 
Cen. को जाती थी। सभी गुरुकुलवासी भी, नगर समारोह में 
सम्मिलित होते थे। अगले दिन वंशाखी पर सभी पारिवारिक 
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सदस्य घरों पर ताले लगा प्रात: ही श्रपने विद्यातीर्थ गुरुकुल में 
श्रा जाते थे एक बड़ा भारी मेला-सा भर जाता । सभी काः 
भोजन ऋषिलंगर में पकता | एक-दो व्याख्यान ध्राहार लेने से 
पहले होते और एक-दो भोजन के पश्चात्‌ । हर्षोल्लास पूरा होतेः 
ही सायं तक सव श्रपते-अपने घरो में पहुंच जाते । र 


छोटे-बड़, पठित-प्रपठित, व्याख्याता-श्रोता सब विशाल 
भुभाग पर वठकर एक साथ एक-सा खाते और श्रपनी-अपनी पत्रल 
उठाकर निश्‍चित स्थान पर फेंक देते। गुरुकुल के मङ्गल दिन 
वेशाखी १३ अप्रेल को हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के सेनानी श्रीः 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने गुरुकुल की घरती को ग्रपने चरणों से 
पवित्र किया । व्याख्यानवेदि पर उनका उपदेश प्रारम्भ होते 
समय स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने स्वयं श्रपने करकमलों से 
उन्हें सुमनमाला पहनाई। इसका आभार प्रदर्शित करते हुवे 
सत्याग्रह के सच्चालक मनीषी ने जनता को सम्बोधित करते हुवे 
कहा--“स्वामी जी महाराज की यह फूलमाला क्या, इनका तो 
यह मुझे आशीर्वाद है। 

उन पुराने महात्माओं में यह बात देखने को मिली कि वे . 
सबके सव कमंठ, एक दूसरे के काम श्राने वाले प्रौर परस्पर सत्कार-- 
कर्ता थे । स्वामी वेदानन्द जी. तीर्थ तो गुरु आत्मानन्द के साथ 
वार्तालाप करते समय हाथ जोडे निरन्तर खड़े रहते थे। यहः 
यतित्रयी महषि दयानम्द का कार्य अग्रसर करने मै स्पर्धा-सी 
करती प्रतीत होती थी । केसी सुन्दर धारणा थी उनकी । केसा 
अनुपम प्रम था उनका । केसी श्रदुभुत भ्रनुभूति में पगे थे वे भिक्षु !' 
जिनकी वाणी से माधुरी टपकती थी । जिनके चचित जीवन सेः 


प्राचीन ऋषि मुनियों के-से दर्शन हो जाते थे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘१२६ स्वामी प्रात्मानन्द जीवन चरित्र 


श्री महाराज से पूज्य पावन आचारय भगवानूदेव ने श्रपने 
लए प्रचार का कार्यक्रम पूछा तो उस पावन भव्याक्ृति कमंठ 
-संन्यासी ने कहा-- 

(१) श्रपने हरयाणा प्रान्त में स्थान-स्थान पर ऐसे उपदेशक 
शिक्षण केन्द्र स्थापित कीजिये, जहां से वेदिक शिक्षा से दीक्षित 
-उपदेशक महानुभाव ग्राम-ग्राम में जाकर प्रचार कर सके । ग्राम्य- 
-जनों को उपदेश की बड़ी ग्रावश्यकता है। वे सीवे-साधे पवित्र 
-सनोवृत्ति के होते हैं। जब उनको कोई सुनाने वाला नहीं मिलता 
“तो उन्हें दुर्भाव ग्रसना श्रारम्भ कर देते हैं। आर्यसमाज के भजनो- 
पदेशकों ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को पर्याप्त उच्च किया है, 
“किन्तु और भी अविक उठाने के लिए उनमें वेद-प्रचार आवश्यक 
है । दूरवर्ती उपदेशकों से ग्राम्य जनों में धर्म प्रचार कराना बहुत 
'व्पयसाध्य है। नगर की सजीवता घें पले उपदेष्टा ग्रामों में 
पग रखना भी अशोभनीय समभते हैं। यदि अनेक स्थलों पर 
उपदेशक केन्द्र सञ्चालित कर दिये जावें, तो हमारे ग्रामों के 
-भजनोपदेशक भी उनसे अपनी श्रधिकाधिक बोधवृद्धि कर 
-सकते हैं । 

(२) ग्रामों में प्रचारकों को प्रचुर बाधाएं भी श्रा सकती हैं। 
-उनको उन रुकावटों का निराकरण भो शीघ्र होना चाहिए। 
इसके लिए प्रमुख उपदेशक समय-समय पर जाकर उनके कार्य 
का निरीक्षण करें। उचित समभे तो उनकी कार्यप्रणाली में 
-सुधार भी करें एवं उनकी दयनीय दशा का समाधान भी करें। 


(३) आप भो भ्रपनो गुरुकुल झज्जर की भीतरी व्यवस्था 
दूसरे योग्य व्यक्तियों को सोंप दें श्रौर बाहर रहकर युवकों को 
अमूल्य सुझावों से निष्ठावान्‌ बनाते रहें। आपका प्रमुख कार्य 
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बाह्य जगत्‌ में वे 
न र ल सम्पत्ति का प्रचार हो रहे । इससे आपको 
'के) आपके प्रति गुरुकुलों के कर्म रियों 
"के कार्यकर्ताओं की भांति हि a i a मटका 
NR वमनस्य नहीं हो 
ख) गुरु ज 
ह LT रहकर जब श्राप कार्य करेंगे तो 
र कार्यों से पछताना न पड़ेगा । वह 
काम निष्काम होता चला जायेगा । वाह्य जागतिक ज फट 
आप सुधार भी प्रचुर कर सकेंगे।” 322. 
तदनन्तर आचार्य भगवानुदेव जी ने अपने कार्य करनेक 
काल का तो गुरुवयं स्वामो आत्मानन्द सरस्वती ने सरस्व | 
माधुरी में कहा--“जबकि हरयाणा प्रान्त में श्रपनें प्राणों की 
चढ़ाने वाले चिरकाल तक भूखे प्यासे रहकर अनन्य लगन से र्य 
'करने वाले भारतीय स्वेरिता के पजक, कांग्रेस के चुनाव ममी 
| उत्तमोतम कार्यकर्ता, भारतनेता सुभाषचन्द्र बोस की क 
व्यागौ-तपस्वी और सहिष्णु नवयुवक सेनिक श्राये हुवे हैं, तव इस 
समय अवसर है कि विशेष प्रान्दोलन छेड़कर उनमे ड़ द्याय 
के व्यसन को सत्वर दूर करके भ्रपना अनगामी वनाया जावे । 
बिना ड लगाए कार्य करने का यह काल है । संसार बहुत गहुरे 
गत्त में पहुंच चुका है । न्यूनाति दो वर्ष ओर श्रधिक तत्परता 
से कमं करना अभीष्ट है। उन्हें प्रभाव में लाने के लिए आयुर्वेद 
चिकित्सा से रोगमुक्त करना भी अनिवार्य है। रोगोपचार को 
चत्ता देकर एक सुधारक अपना स्थायी प्रभाव जमाने से 
कृतकारी नहीं हो सकता ! 
रुधिर निपीड रोग से कभी-कभी हुदयगति अवरुद्ध हो जाने 
की श्राशङ्का हो जाती थी। यह सब होते हुवे भी वे कत्तंव्य 
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कमो से विरत नहीं हुए। रोगपीड़ितों को ओषध देते । प्राय 
मन्दिरों की स्थापना करते । 'चक ब्राह्मणां? ग्राम में स्थापना 
के पञ्चात्‌ उपदेश करते हुए आपने कहा-सभी जनों को यह 
समझ लेना चाहिए कि महषि दयानन्द ने किसी नवीन मतका 
प्रचलन नहों किया । जिस मागं का भगवान्‌ व्यास ने अवलम्बन #. 
किया, जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में श्रपनाया, 
भगवान्‌ राम ने जिसे अपने राज्य में उद्घोषित किया और सव 
मनुष्यों के कल्याणाथे ईश्वर ने जिसे सृष्टि के आदि में चार 
ऋषियों द्वारा जनता के सम्मुख रक्खा । जिसको ब्रह्मा से लेकर 
जेमिनि ऋषि तक स्वोकार करते ग्राये हैं, उसे ही भगवान्‌ 
दयानन्द ने वेदिक धमं से कोसों दूर पथभ्रष्ट श्रात्माग्नों के 
उद्घार के लिये हंसते-हंसते विष के प्याले पीकर जनता के 
हृदयों में उतारने का भगीरथ प्रयत्न किया । वेद आर्यों का प्राण 
है। वह ईश्वरीय ज्ञान है। सब विद्याओं का निधान है | यदि 
मनुष्य उसके अनुसार जीवनों में परिवर्तन लावे, तो समस्त 
जातियां एक होकर परस्पर एक होकर प्रीतिपूर्वक सुखमय जीवन 
यापन करती हुई वास्तविक लाभ का सन्देश घर-घर पहुंचाने में 
समर्थ हो जावें ।” 

८ जून, १९४६ को पं० बुद्धदेव विद्यालंक्षार! को गुरुकुल का 
आचार्य पद संभालने के लिये पत्र लिखा । वे आये भी। श्रीः 
वनत हुवे बोले--"एक वषं में भ्रपने कार्यों से निवृत्त होकर इ 
संस्था से आपको सवथा निश्चिन्त कर दु गा।” भू 

रात्रि वेला में भिक्षुजन महराज की चारपाई के चहुंओर/ 
बैठकर शंकाब्नों का समाधान कराया करते थे । संस्कार विम, 


।- भविष्यत्‌ में स्वामी समर्पेणानन्द । 


Ro 2 
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स्वप्न मीमांसा, श्रायुप्रवधन, कमंगति, प्रभृति विषय हवा 
ह गू हु 

करते थे । 

कापत को. ओर उनकी श्रभिरुचि विशेष थी । 
उन्होंने अपने विचार पुन: प्रकट किये- लौकिक संस्कृत साहित्य 
के समान वेदिक साहित्य से चुने श्रंश छात्रों को शिशुकाब से हो 
सिखाने चाहिएं। तब उत्तर काल में वेदिक भाषा से भी 
सम्भाषण किया जा सकेगा | प्राचीनकाल में बोलचाल की भाषा 
वेदवाणी ही तो थी । ऋषि-प्रणीत कुछ ग्रन्थ आज भी हमें वेदिक 
भाषा में उपलब्ध हैं । इसलिये तत्कालीन मानवों को मन्त्रार्थं 
सुगम पड़ते थे । 


वेद विषय में प्रवृति को जागरित करने के लिये महाराज 
ने श्रागे कहा--“मैं एक ऐसे दर्शन का निर्माण करूंगा जिससे 
वेदों के श्राधार पर षड्दशंनों का समन्वय हो और उस दर्शन का 
नाम “वेद दर्शन! हो। यह दर्शन इस रूप से निर्माण करना 
चाहता हूं, जो विश्वविद्यालयों की परीक्षा में लग सके ।” 


स्वामी सदानन्द और स्वामी ओंकारनाथ भिक्षुमण्डल में 
दो संन्यासी श्रौर दीक्षित हुवे, वे प्रचार योग्य समझे गये, अतः 
उन्हें महाराज ने जनकल्याणार्थ भेज दिया । मनकेरा सनातन 
गही के मठाघीश श्री रामनारायण शास्त्री को संन्यास को दीक्षा 
से उपकृत कर महाराज ने उनका नाम विज्ञानानन्द रक्ता औय 
भिक्षु समुदाय में प्रविष्ट कर लिया । उनका श्रद्धातिरेक चरम 
सीमा पर था । 

महाराज की रुग्णा दशा देख यदि कोई भक्त विश्राम करने 
को कहता, तो आप उसे समभते--'देखो ये इतने जन मेरे आश्रय 
आए हुवे हैं । अच्छा है-इनका कुछ बन जाये। यदि यह कार्य 
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करते हुवे प्राणों की आशंका भो हो, तो होने दीजिये, हम कोई 
दुष्कर्म तो कर नहीं रहे ।” 

पत्रों द्वारा भी स्वामी आत्मानन्द लोयों को सान्त्वना देते 
थे । लाहौरवासी एक व्यक्ति ने निवेदन किया था-मैंने तन-मन” 
घन से दयनीय लोगों की दशा सुधारी। वे सहयोगो बने। # 
कालान्तर में वे भ्रव कुछ नहीं सुनते। वेभवसम्पन्त होकर 
भ्रहंकारो हें । में क्या करू । “भगवान्‌ उसे सान्त्वना शब्द 
लिखते हैं” घबराश्रो नहीं । घबरावें को इसमें बात ही कया है। 
आपने तो अपने धधकते श्रग्नि को शान्त करना चाहा था, जिसके 
वशीभूत हुवे आप इनके कार्य में प्रवृत्त हुवा । यदि श्राप इस 
काये को न करके चुपचाप बेठे रहते, तो यह भावना उग्र रूप हो 
चारण करती । इसलिये श्रापवे अपने रोग की चिकित्सा की है। 
बस अब उपचार करके शान्त हो जावो । यदि इससे और श्रागे 
बढ़ोगे, तो दूसरा श्रव्य रोग जन्म ले लेगा । फिर श्रापको उसका ` 
भी इसी प्रकार निराकरण करना पड़ेगा, जसा कि अब किया है। | 
श्रतः कुछ इच्छा न रखते हुवे अपने भीतर का श्रग्नि बुझाना 
चाहिए ।” 

महोपदेशक श्री मुनीशवरदेव से चर्चा करते हुवे महाराज 
ने कहा--'जब मैं बनारस से रोवलपिण्डी आया था, तब आय 
लोक बहुत स्वाध्याय करते थे। शङ्काएँ लिख लेते थे श्रौर किसी 
विद्वान्‌ से समाधान करा लेते थे। मुझसे भी लोकों ने अपनी 
शङ्काएँ मिटाई। प्रब स्वाध्याय न किये जाने से संशय भी नहीं 
उठते, तब समाधान किसका करायें । फलस्वरूप श्राय मतुज 
ही सिद्धान्त भूलते जा रहे हैं। किसी संस्था के पतन का द्वार 
इसी प्रकार खुला करता है। श्रौर वह भ्रविकाधिक खुला जां 


रहा है । 22 


प 
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श्री आत्मानन्द सरस्वती वेद प्रचार को ही प्रमुखता देते 


'थें । आपचे गुरुकुल झज्जर के आ्राचार्य भगवान्‌देव जी को उनकी 


जवत जयन्ती से पूर्व जहां अन्य परामर्श दिये, वहां यह भो लिखा 
क ee वेद प्रचार का कार्य पुरवत: ही चल रहा है । यह श्रच्छी ` 
ही वात है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो वेदप्रचार ही है। धन 


“इकट्ठा हो गया, तो भो श्रच्छा और न हो सका, तो भी क्षति 


नहीं । जयन्ती के पश्चात्‌ आप प्रान्त में वेद प्रचार को ही हाथ 
९९ 


में लें और संस्था के बन्धन में किसी दूसरे को बाँध दें। वेद 


हक के विषय में आपके हृदय में जो विचारधारा है, उसके 
च न संस्था से न जाते कव मिलेंगे। अत: आप अपने 
हाथों से जो कुछ हो सकता है, अभी करें। 

स्वामो जी महाराज का योग सामर्थ्यं साधना के उच्च 
शिखर पर पहुंचा हुवा था--पंजाबी गुजरात जनपद मण्डी भावु- 


हीन के रामलाल नाम एक युवा, श्रपते उदासी साधु गुरु द्वारा 
निर्दिष्ट गायत्रो जप रहे थे । गुरु जी का देहावसान हो जाने से 


उनका क्रम रुक गया। एक रात आंधु बहाते हुवे प्रभु से प्रार्थना 
को । हे परमात्मन्‌ ! मुझे मार्ग दिखाइये । प्रार्थना करते-करते 
निद्रा ने प्रभाव जमा लिया । स्वप्न में जाना कि तुम्हारे गुरु तो 
स्वामी आत्मानन्द हैं । उनसे ही तुम्हारा कल्याण होया । 
महाराज को प्राकृति भी सम्मुख आ खड़ी हुई। श्रलक्षित गुरु के 
दशन कसे हों, युवक बहुत व्यग्र होगया । नदी तट पर एक 
समय नदी पार दो व्यक्ति रामलाल ने सभ्व्या करवे देखे। जब 


चे निवृत हुए, तभी रामलाल नें तारस्वर से कहा-मैं श्राप लोयों 


से कुछ बात करना चाहता हूं । उत्तर में शब्द सुनाई पड़े-न श्राप 
इधर प्रा सकते हैं और न हम हो उघर पहुंच सकते हैं। रामलाल 
ने कहा-मैं उधर ग्रा सकता हूं। इतना बोल वे नदी सें नुछोले 
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स्तम्भों की भी अवेक्षा करते हुए चोड़ी नदी को पार कर गये |, 
उन दो साथियों के नाम. थे-इन्द्रसेन और देवेन्द्रनाथ । इन्द्रसेन 
बोला-इन देवेन्द्रनाथः को' स्वामी श्रात्मानन्दः जी ने प्रचारार्थः 
भेजा हुवा है। रामलाल को स्वामो जी का नाम सुनते हो बहुविध 
विस्मय हुवा । तब देवेन्द्र नाथ: ते रामलाल को आश्वस्त करते ». 
हुए कहा-मैं आपको संन्यासीप्रवर स्वामो श्रात्मानन्द जी के | 
दशन करा दूंगा । ”7 
भिक्षुकों को उपदेश उल्लास 
नवाखली के दंगों के पश्चात्‌ समस्त भारत में श्रातडू छा 
गया था । रावल गुरुकुल मुस्लिमबहुल प्रदेश में स्थित था। 
गर्मी के दिन थे। श्रवकाश भें छोटे ब्रह्मचारी घरों को भेज 
दिये गये थे । भिक्षुमण्डल के ब्रह्मचारी वनी,. यति कर्मचारियों 
सहित २० की संख्या में रह गये। कर्णापरम्परा से श्री महाराज 
के कानों वें सुना कि कतिपय भिक्षु भी अवकाश चाहते हैं। तब: 
महाराज ते सबको बुलाया श्रौर उस भाद्र शुक्ला षष्ठी संवत्‌ , 
२००३ को यह उपदेश दिया- 
प्रिय भिक्षुको ! मैं श्रापको एक सन्देश देना चाहता हूं जो 

आपके कत्तेव्य. को प्रशस्त करेगा । यद्यपि इस समय लड़ाई 
झगड़ा होने को कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती । क्योंकि 
प्रशासकों कौ ओर से पर्याप्त प्रबन्ध. दीख पड़ता है। यदि वे 
चाहें-उपद्रव न हो, तो हो भो नहीं सकता । फिर भी हमें 
प्रतिक्षण सुसज्जित रहना चाहिये । मनुष्य के सम्मुख संसार में 
।- रामलाल जी यमुनानगर (श्रम्बाला जिला) में राजाराम गली f 

में रहते हैं वेद्यक का काम करते हैं। श्री स्वामी श्रात्मानन्द 

ह ह आश्रम में सञ्चालित उपदेशक विद्यालय के संरक्षक 
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"दो ही दृष्टि बिन्दु हैं--वह श्रपते कालिमा का घब्वा संसृति में 
> छोड़ जावे, किवा कुछ काम करके निजनाम को समुज्ज्वल बना 
०४% । ऐसे अवसर पुन: पुनः नहीं श्राते। इस जगत्‌ में जितने 
गी हमक सितारे हुवे हैं, उनके सम्मुख कोई-न-कोई लक्ष्य प्रवश्य 
रहा है। विपत्ति के पर्वत श्राने पर भी वे स्वोहे्य से विमुख 
नहीं के । आप सबके समक्ष भी वेदप्रचार का ध्येय है। इसमें 
"एक न्ह अगण्य प्रतिवन्ध आकर मार्ग रोकेंगे। उन सब का पोळे 
वकेलते हुवे अग्रवर्ती रहना परम कर्त्तव्य हे! प्राचीन काल था 
जव--कि मनुष्य जीवन को तमाप्ति मोक्ष से मान लिया करते 
थे, किन्तु श्रव तो महषि दयानन्द की अनुकम्पा से वेदिक बर्मा- 
घुयाया बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वे श्रपवर्ग से पुनरावृत्त होकेय 
भी संसार म लग जाना चाहते हैं श्रौर वह भी ऐसा जो निष्क्राम 
कम जनक हो। सङ्कट काल में भी जहां अय न हो। जो श्रन्त में 
युन दुःख से छुटने का कारण बने। ये ही तो संयोग है, जो 
मनुष्य को कामना--विहीन कमं सिखाते हैं। इस यवनाविक्य 
प्रदेश में जो गिने चुने हिन्दू हैं, वे आप ही को तो श्रपना स्तम्भ 
माने हुवे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ब्रार्य युवक का अपने 
'ध्यातव्य से विचलित हो जाना भीरुता है। इस कृत्य में हमें 
अपने ऊपर एक और शक्ति का भी हाथ समझना चाहिये, जिसको 
"हॅम श्रपना सवेस्व समर्पण कर चुके हैं। न्योछावर होने वाले 
व्यक्ति को किन्तु पुरन्तु करते नहीं बनता नहीं कह सकते वह 
अपने इस कार्य को हमारे इन हो देहों से कराना चाहता हो 
अथवा दूसरों से । इसे श्रन्तगंत कर लेना एक ग्रायं के लिए 
'जीवन सुधा की एक रहस्यमयी वार्ता है। महषि दयानन्द के 
आगे एक नहीं, श्रसङ्ल्य चुनौतियां श्राई किन्तु वे अपने अभि- 
आय से पीछे नहीं हटे। हिमाच्छादित घ्रलल्नन्दा नदी को पार 
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किये बिना भी कार्यं चल सकता था। कर्ण की कृपाण देखकर 
भी अपने पावन गन्तव्य से विमुख हो, उसका मु हतोड़ उत्तर देः 
सकते थे । दूसरी मर्यादा को अङ्गीकार कर उन्हें पचास-पचास 
रुपये के लिये मारे-मारे फिरचे की श्रावश्यकता न थी, किन्तु के ५. 
इस बात को भली प्रकार समभते थे कि सम्भवतः मेरा वेदभाष्य 
संसार में उतना काम न कर सके, जितने मेरे उद्गार। अतः 
उन्होंने श्रपने सद्धूल्पों को प्रमुख रखते हुवे लोकप्रलोभनों की 
चिन्ता न की। 

महात्मा गांधी ने एक स्वदेशी धागे के कारण ही भ्रपने तथाः 
दुसरो के भविष्यत्‌ को समुद्दीप्त कर दिया। जब उनके मत में 
अपने देश के निमित वस्त्र धारण की चेतना जगी, तब साधारण 
जनों को क्या बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को भी स्वप्न में यह भ्राशा 
न थी कि उत्तरवर्ती काल भें यह छोटी-सी बात नवयुग काः 
सञ्चारण करेगी । 2 

महाराज ने अपनी वाणी को दूसरा मोड़ दिया--सत्यासत्य 
श्रौर कत्तंव्याकर्त्तव्य का निर्धारण करना सरल नहीं है। बहुत से 
लोक अपनी स्थुल बुद्धि के कारण संसार की भवितव्यता को दीष 
एवं अनिश्चित काल के लिये नारकी बना जाते हैं--यदि पृथ्वी 
राज के समय कुछ गौवें कट थी जाती, तो आज गोवध का यह 
भयङ्कुर रूप देखना न पड़ता । कुरान के प्रणेता यदि सूक्ष्मेक्षणं 
से काम लेते, तो श्राज हिन्दू श्रोर मुसलमानों के मध्य यह स्थितिं | 
उत्पन्न न होती ” द भे 

दे तो कवि की सरस्वती सचमुच ऐसे समय के लिए ही ( 

बही है-- | 


2 


हिमाद्रितुङ्गशुङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सरस्वती पुकारती । . 
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अमत्य वीर पुत्र हो न मृत्यु से कसी डरो, 
प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढ़ चलो बढ़े चलो ॥ 
कुछ भलकियां-- 

श्रद्धाप्लुत विज्ञानान्द जी ज्यों ही, खाट पर लेटे महाराज 
का पग दबाने को भावना से खींचने लगे तो विनोदपूवेक ही 
शिक्षा देते हुवे महाराज बोले--क्या कर रहे हो? “श्रापके पेर 
दवाऊगा ' “मेरा क्यों खींचते हो वे तो तुम्हारे भी हैं” “आपका 
कथन सत्य है, पर में श्रापके दबाना चाहता हुं ।” “मेरा तो दवा 
हुवा है । इससे अधिक नहीं दव सकता? ” यदि में उससे श्रधिक 
नहीं दवा सका, तो छोड़ दुगा ।” छोड़ क्यों दोगे, फिर उससे 
तुम्हारा हाथ दवता रहेगा” सब हंस पड़े । 

च्छा महाराज अपना एक रूपित्र तो दे दीजिए” विज्ञाना- 
नन्द के इन शब्दों को सुन महाराज बोले--“मेरे समीप नहीं है” 
“आदेश हा तो खींच ल॑ ।” “चित्र लेकर अया करोगे ?” “अपने 
निकट रक्खंगा ।” “किसलिये” “देखा करूंगा” पर वह तो 
कृत्रिम ही होगा न मुझे वास्तविक को हो देखते रहा करो। 
प्रतिकृति से तो तुम्हारे जीवन में बनावटीपना आमु लगेगा। 
तुम श्रपनें हो कल्पना लोक में घुमा करोगे। मुझे देखते रहोगे, 
तो तुम्हारे सन्देहों का समाधान भी करता रहूंगा |” 

आगे पढ़िये:-- 

“अच्छा गुरुजी, जब श्राप किसी विध भी बश में नहीं आते 
तो एक बात बताइये” “पूछो” “आप इतने बड़े केसे होगए ?” 
कितने वड़े ?” “जितना श्रापको लोक समभते हैं । लोक क्या 
समझते हैं ?” “बहुत बड़ा ।” “कंसे ?” यही तो मैं पूछ रहा हूं । 
“इसका उत्तर तो वे ही देंगे, जो मुझ को जेसा समभते हैं । 


]- स्वामी जो के चरण बहुत कठोर थे। 
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किर कमं-प्रकर्म विकमं का प्रसङ्ग दूसरे भिक्षु ने छेड़ दिया | 
उत्तर मिल जाने पर तीसरे ने कालमृत्यु श्रकालमृत्यु का प्रश्न कर 
दिया । चौथा श्राचार-विचार की विभिन्न घाराएँ उठा बंठा | 


इस प्रकार सायं भोजनान्त में प्रतिदिन कुछ-न कुछ सन्देह. ) 
निवृत्ति चलती रहती थी । श्री श्रात्मानन्द सरस्वती का 
सास्कृतिक पक्ष सङ्कुचित न था। आर्यवीर दल के साधनों से 
भी आप जनकल्याण को चेतना जगाते थे । 
संवत्‌ २००३ विजयदशमी पर आर्यवीरों को सम्बोधित 
करते हुवे उनके मानवीय कत्तंव्यों पर आपने यं प्रकाश डाला- 
महषि दयानन्द द्वारा आर्थसमाज के स्थापना समथ से ही श्राय- 
बीर दल भी अस्तित्व में आया । सभो वेदानुयायी सभ्यजनों द्वारा 
विश्व के ओरम! ध्वज को हाथ में लिए भगवान्‌ को पवित्र वाणी 
आय सभ्यता, श्रौर उत्तम साहित्य को संसार सें पहंचाते का, ` 
बही कार्य यह भ्रायेवीर दल कर रहा है। सभी संसथा पे | 
मिलकर उनको न दबाता हुवा संसार के कष्टों के निवारणार्थ 
यह विशव मञ्च पर उभरा है। आर्थवीर स्व-गौरव को स्थिर 
रखते हुवे रणाङ्गण में भी दुष्टों का दलन करते हैं रौर परपीड़ित 
कै उद्धार में स्वयं को कीतिमान बनाते हैं । उनकी विध्न बाधाओं 
को हटाकर सुख का साम्राज्य स्थापित करना आर्यदीरों का 
चमचमाता कार्य है। प्राणिमात्र के उत्थान के लिए ही महषि 
दयानन्द ने श्रार्यो का सङ्घटन किया था-यह बात 'आयंसमाज' र 
इस शब्द से हो स्पष्ट लक्षित होती है । भै क्‍ 
I 


यह गण ्त्मिक-सामाजिक और मानसिक अभ्युत्थान 
' करता हुवा दूसरों में भी इन तीनों ही उज्ज्वल भावों का अं्युदय 
' ` अभीष्ट समझता है । ड 
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आयवोरो जब आपके व्यवहारो से साधुता और भ्यायिकता 
की सुरभि छिटकने लगेगी, तव व्याख्या के उच्च स्थलों से उपदे: 
दिये जाने की श्रावश्यकता न रहेगी । जब श्रापके मस्तिष्क की 
शक्ति अरिदल के दलन में पर्याप्त न दीख पड़ेगी, तब अधर्म 
को कुचलने श्रौर विश्वमानवों को उभारने में एक-एक शूर की 
भुजाएं फडकती होंगी । ग्रापका यह दल केवल मानवका ही 
हितसाबक्र न हो, प्रत्युत श्रन्य प्राणियों में भी सूख का सञ्चार 
करके उन्हें ध्रानन्द की नींद दिखाने वाला वने। 

वोरो ! आपके मध्य में थ्रापके श्रड्गुलिगण्य श्रोम्प्रकाश 
पुरुषार्थी, धमंधुरीण धर्मवीर, रामनाथ सहगल, रामशरणा भ्रोर 
पिशोरीला ल प्रेम प्रभृति भी वीर मुझे सुन रहे हैं। मैं कह देना 
चाहता ह--श्रापका कत्तव्य बहुत ऊंचा है । कामनाएं बिशाल हैं । 
vs पढ़ते हुवे किसी मुसलमान पर, मन्दिर तोडते हुवे सनातनी 
भाइयों पर, उपासना करते हुवे किसी ईसाई बन्धु पर, कोई प्रहार 
करता है, तो ग्रापचे उस ग्राततायी के कुचलने में अपने हाथों का 
केला-प्रदशन करना है। क्या कोई श्रायों के हैदरावाद सत्याग्रह 
का भूल सकेता है, जिसमें सब सम्प्रदायों के सहयोग से न केवल 
अपने अपितु सनातनियों के अधिकारों को भी संरक्षा को है । 
आयसमाज के वलिदान की यह कहानी भ्रमर बन गयी है 
भ्राचीन वीरों की भारत भूमि में आपने जन्म लिया है, तब किसो 
भी विपन्न स्थिति में श्रापका शरीर वलि होते में पीछे नहीं हटेगा, 
ऐसा मैं मानता हुं! 

भरत: इन श्रायंपुरुषों से अलग-भ्रलग रहनेंवाले भ्राताओ ! 
ये आर्य वीर विश्‍व के मङ्गलार्थ अपनी सहायता चाहते की निगाह 
से निहार रहे हैं। संसार की भेड़ियावृत्ति से प्रकिचनों को वचाचे- 
के लिये श्रागे आकर इनका स्वागत कीजिए। घर्मध्वंसकों के 
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ध्वंसन में, वेदिक मत प्रसारण में ओर सच्चारियों को हर्षाने मे 
श्राप भी इनके साथ अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाइये । एको 
करण में जो बल है, वह अलग-अलग डफली बजाने में कहां है। 
सबका मिला सम्वेत स्वर गगन मण्डल को भी गुंजा देता है। १ 

दयानन्द भिक्षुओं को श्रपने ग्रान्तरिक उद्यारों से संस्कृत 
करने के लिए स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने दीपावली के परव 
पर निज वाणी को श्रागे लिखित शब्दों में व्यापृत किया-- 

भारत में स्वराज्य का नाम उच्चारण करनेवाले पहुते 
महापुरुष स्वामी दयानन्द थे। व्यवहार के क्षेत्र में आकर स्वराज्य 
की आधारशिला भी वर्तमान युग में सर्वप्रथम महषिनेही 
रखी । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पूंजीवाद के विशालगड 
की नींच हिलाने के लिए खादी प्रौर स्वदेशी महान्‌ अस्त्रका 
श्राविष्क्रार प्रथम वार उम्होंतें ही किया। सङ्धटन की एकमात्र ७ 
श्युद्धला एवं भारतीय सभ्यता की एकमात्र पालक जननी मातु 
भाषा श्रायभाषा का सिंहासन भारत के ऊचे गगन में पहले बार 
उन्होंने हो बिछाया? । 
पंजाब में व्यापक बिद्रोह-- 

नवाखाली (भारतीय पूर्वी संभाग बंगाल) में विद्रोह किये 
जाने के पश्चात्‌ उत्तर पश्चिम भाग के प--पंजाब, क - कश्मी९ 
स्‌-सिन्ध, तान--बलोचिस्तान। इन चार प्रदेशों को इकट्ठे हा 
में सोचकर भावी पाकिस्तान के समर्थक म॒सलमानों ते जनवरी 
१९४७ के आरम्भ में ही हिन्दू लोगों को लुटना, मारना, उतम / | 


१- आगे भो आत्मानस्द जोवन-ज्योति के पृष्ठ ३४२ से ३४५४ 
पंजाब में व्यापक विद्रोह से पुवतक ले लेता है । | 
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राज्य को क्षतिग्रस्त करने वाले काण्ड की ज्वाला जल उठी | 
शरणाथियों का वृहद्‌ दल गुरुकुल समक्ष गमनमाग से रावलविण्डीः 
नगर पहुचा । इस वार श्रन्य भी पथों से लगभग पांच सहस्र 
की संख्या में बलपूर्वक हटाए गये शरणागतजन श्रार्यसमाज सें 
श्री स्वामी जी महाराज ने देखे । इसो प्रकार अन्य मन्दिर बा घर्म 
स्थानों में भी उन लोगों ने आश्रय लिया । हृदयद्रावक इस दृश्य 
को देखकर श्री महाराज केसे शान्त बेठ सकते थे। वे तत्काल 
हाथ-पेर मारने लगे । ट्रङ्क बाजार आर्यसमाज में गये। पण्डित. 
हरिनभ्द शास्त्री से पढ़ते हुवे श्री देवीदास को पकड़ा और हुंकार 
लग्राई--"“यहृ समय पठन-पाठन का नहीं है, जवकि देश पर विद्वेषः 
के घन मण्डरा उठे हों । उठो, सेवा करो। हजारा जनपद के 
प्रताडित लोक लुण्डा बाजार समाज में क्लेश पा रत 
अचानक महाराज के इन दुःखभरे शब्दों को सुन श्री देवीदास: 
“आदेश शिरोधायं है महाराज” कह, पुस्तक पटक रक्षाथियों की 
परिचर्या में रत होगये । शरण्य भागवन्तो बहन प्रोर श्रोम्प्रकाश. 
पुरवत: ही उनके कष्ट मिटा रहे थे । 

हजारा में हुवे उपद्रवों के ताण्डव नृत्य ने दुसरे अन्य प्रविभायों; 
सें भो अपने लास्य के चरण बढ़ाए । 

श्रन्ततः आघातित जनों के दल, नगर में पहुंचे, ओर 
दयनीय दशा उघाड़ उठे महाराज उनकी आवश्यकता भाम्पढेः 
ओर पूरी करते । रावलपिण्डी में भी उत्पात को भ्राशङ्का देख 
महाराज ने कतिपय कुछ श्राश्रितों को पटियाला भेज दिया । 
कुछेक ब्राह्मणों को गुरुकुल के समीप रावल ग्राम में नम्बरदार 
ईश्वरदास की सहायता से बसाया । 

लोग इतने भयभीय थे कि वे सीमान्त प्रदेश से आये प्रथम 
श्रेणी के दण्डाघिकारी दीवान रामस्वरूप के श्राश्‍्वास पर भो किः 
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“अब राज्य ने सम्पूण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है 

' अपने घरों को नहीं लोटे महाराज ने तो यहां तक कहा--यहां 
भी तो आतङ्क दीख पड़ता है, वहां तुम्हारी भूमि आदि स 
तुम्हें मिल जावेगी, उधर कोई श्राशङ्का अब नहीं रही क्योंकि ; 
एक वार त्रासदी हो चुको है। झगड़ालू रागे ही आगे बढ़ते हु, ” 
“फिर वहीं नहीं लौटते तब भी पीडितों नें रावलपिण्डी छे जानें 
का नाम नहीं लिया । 


भविप्यद्‌ द्रष्टा स्वामी आत्मानन्द जी ने श्रपने एक शिष्य 
{पीछे के मेधातिथि) को कुरान पढ़ने, मुसलमानों की मर्यादाएं 
जानने, नमाज पढ़ने आदि समस्त अ्यवहारों भें निष्णात कर देने 
के लिये यवन समाज में भेजा हुवा था । वह १० वर्ष तक पारद्धृत 
हाकर गुरकुन रावल आया । स्थामो जी ने उसका सोलवो वेश 
बना दिया । वह मुसलमानों की शुक्रवार नमाज पढ़ते नगर की ७ 
मस्जिद में जाता श्रौर वहां की गतिविधियों को जानकर श्री 
महाराज जी को सुनाया करता था । 


५ माचे, १९४७को रात्रि को लगभग ८ बजे “पाकिस्तान 
जिन्दाबाद अल्लाह हो श्रकवर” के समाघोष लगाते हुवे यवग 
मरी की श्रोर से भ्राए । गुरुकुल को पार करते हुवे रावलपिण्डी 
पहुंचे । वहां भो आतङ्कूवादियों ने “पाकिस्तान जिन्दावाद 
प्रल्नाह हो प्रकवर” गगनभेदी नारों से श्राकाश गुजा दिया।' | 
हिन्दुओं ने भी “हरहर महादेव” समाघोषों से जेथे को तकां 
उत्तर देना प्रारम्भ किया । दोनों पक्षों की भिडन्त में हि 
“निबल थे । श्रो स्वामी ध्रात्मानन्द ने प्रोत्साहित करते हुवे कहा : 
साहस ग्रौर धेये ऐसे भ्रवसरों पर विजयी बनाते हैं। तुमबौर ` ६ 

“पुत्र हो । घबराओ नहीं । भगवान्‌ का आश्रय लेकर बढ़े चलो। 
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परस्पर की उत्तेजना में प्राग 
किन्तु बड़ी घटना टल गयी । 


६ माचे को लाहोर में गुहार मचो ओर ७ माच को गुरुकुल 
पर दोपहर १-२० बजे ध्राक्रमण हुआ श्री स्वामी जी महाराज 
तब रावलपिण्डी नगर में हिषटुश्रों में चेतना फंकने गये हुवे थे । 
ध्राक्रान्ताओं ने गुरुकुल के सात व्यक्तियों को चोट पहुंचाई । 
गुरुकुलवासियों ने उनके दो गुण्डों के प्राण हरण किये । मुस्लिमों 
नै घोंस दिखाई कि गुरुकुल ने हमारे दो के जीवन गवाएं हैं हम 
भी उनके दो ले लेंगे श्रौर गुरुकुल भवनों को वम से उड़ादेगे । 
गुरकुलवासियों ने भी उनकी धोंस पट्टी को चुनौतियां दी । 
परिणामस्वरूप वे श्रागे चलते बने और रात्री में पांच ग्रामों को 
उन्होंने श्रग्निज्वाला की भेंट चढ़ा दिया । प्रात: देखने में आया 
कि छूर ने सारे नभ में फंलकर सुर्य के प्रकाश को पराजित कर्‌ 
दिया है। 

श्री स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज को विश्वस्तधुत्रों से 
जब पता चला कि गुरुकुल पर श्राघात करने के लिये कपट होः 
चुकी है, तो श्राप सन्ध्याकालीन झुटपुटे ध्रन्वकार में आरक्षियाँ 
के साथ दो परिवहन लेकर गुरुकुल ग्राये ओर सबको रावलपिण्डी 
ले गये । आर्यसमाज मन्दिर मे शरणार्थी शिविर के पुव सदस्यो 
को कुछ अधिक ढारस बंधा । आश्रित भिक्षुओं के लिये वस्त्रों 
के ढेर भी हिन्दुओं ते लगा दिये। बाहर रथ्याओं पर गोरखा 
सेनिक अपना कर्तव्यं निभा रहे थे । 

श्री महाराज ने भोजन वा पढ़ी बन्धन आदि की सुव्यवस्था 
शिविर में पहले से ही की हुई थी । भ्रवसर देख आपने लघु. 
त्रह्मचारियों को उनके घर भेज दिया। भिक्षुमण्डल के सदस्य 
भौ धीरे-घोरे श्रपने-अपने विभिन्‍न स्थानों को जाने प्रारम्भ होः 


भड़क उठी। हानि श्रवश्य हुई, 
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-शये । शरण्यस्थान श्राये अन्य श्राक्रान्त नर-नारी भी हिष्टु बहुछ 
प्रदेशों में अधिक सुरक्षा होगी इस इष्टि से रावलपिण्डा नगर 
छोड़ रहे थे । कोई वायुयान से, अधिकतर संयान से जाते का 
-तांता लगा रहे थे । संयान से बच निकलना सरल न था। उन 
'पर भी चढ़ाव किये जा रहे थे। इसी अन्तराल में श्री स्वामी * 
आत्मानण्द “शठे शाठ्य समाचरेत्‌” अर्थात्‌ लातों के भूत बातों 
“से नहीं मानते श्रतः धूर्तो से तो ध्वूतता से ही निपटा जा सकेगा, 
-यह निर्धारण करके हिन्दू बहुल भाग में पहुंचे वहां दिल्ली में 
आचारय भगवाव्‌देव श्रादि से मिले । शास्त्रास्त्रों की देहरादून में 
दुकान दिखाकर आप रावलपिण्डी ही लौट ग्राये । 
आचारय भगवानूदेव के साथ कप्तान कवलसिह आइ-एन-ए 
-प्रोर महाशय भरतसिह जो गये । छोटो मेटाडोर सी गाड़ी में ६ 
` रायफलं, २ रिवालवर, १० हुँडग्रेनेट और १००० के लगभग 
कारतूस लेकर चल पड़े। पकड़े जाने को आशङ्का से तीनों दो ४ | 
“विभागों में बट गये । आचाये जो संयान से होकर गुरुकुल झज्जर | 
' पहुंचे । शेष दोनों सहारनपुर श्रादि में गुप्त वस्तु की खोज 
दिखाकर झज्जर जा घमके । साफ-सुथरे-निष्कलङ्कु बने रहे। 
व्यापक धमा-घम मचाने के लिए इतने हथियार पर्याप्त न थे; 
अतः सन्‌ १६४७ की ३ जुलाई को म० भरतसिह जी गांधी तुरे 
“वाली वा ग्रच्य प्रकार को टोपियां (जो यथासमय वेशपरिवतंत 
“मे काम आ सके) लेकर रावलपिण्डी पहुंचे । वहाँ ग्रीस के डब्बों 
- मै पिस्तोल, खाटों को वाहियाँ निकाल कूड़े कचरे में अनुज्ञप्त दो है 
प्रणालिकाएँ बांध दीं और संयान से भविष्यत्‌ के भारत में भेज / 
कर सन्तोष पाया। स्वामी जी ने कुछ प्रणालिकाएँ झज्जर ' 
पहुँचाने के लिए सेनिकों के हाथं भेजी थीं; पर वे उन्हें पहुंचा 
नहीं पाये थे । ्् 
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स्वामी जी ने फिर शान्ति से म० भरतसिह जी को श्रपना 


'व्वस्त गुरुकुल, समीपवर्ती रावल ग्राम श्रौर कुरंग नदी श्रादि 


स्थान दिखाए । २७ जुलाई को महाशय भरति जी ध्रायंसमाज 
मैं रक्खा गुरुकुल का पुस्तकालय आदि बहुत सी सामग्री अपने 
साथ लेकर भारत की ओर चल पड़े। महाशय जी ने कामरेड 
लक्ष्मणदास के साथ मिलकर बम वनाए। इन घातक बमों का 
निर्माण बहुत पहिले ही कर लिया गया था । इन हरयाणा 
वासियों ने १९४६ में ही गढ़गंगा के भरे मेले पर मुसलमानों का 
चह संहार किया, जिसने हृदय में पक्का वंठा दिया कि हिन्द उन्हें 
छोड़ेंगे नहीं । स्वामी आत्मानद जी मध्य-मध्य में आकर सन 
प्रकार की योजना को वल देते रहे थे । 

श्री स्वामी श्रात्मानद जी को रावल पिण्डी में मन्दिरों भ्रादि 
भ्रनेक स्थानों में शरणार्थी शिविर और अधिक खोलने पडे | 


“जिनमें व्यापक क्षेत्र के दूर-दूर के व्याहत लोग समा नहीं रहे 
थे। ऐसी स्थिति देखकर श्री स्वामी जी नें हिष्दुश्रों 


को उत्साहित किया । फिर क्या था--हिन्दुशों के 
प्रत्याक्तामक साहस को देखकर नगर के मुसलमान ही श्रपने 
परिवारों को ग्रामों में भेजने लगे थे । परन्तु यवनों को 


-भड्काने वालो घटना तुरन्त ही घट गयी । सिक्खों ने नगर छोड़- 
-कर अमृतसर की श्रोर भागना आरम्भ कर दिया । इससे तांगे के 


कोचवानों तक नें, सिक्खों को चिड़ाने के लिये लकड़ी के फट्टो पर 


प्रन श्रौर उत्तर लिखाये--“खालसा किघर चल्ले हो ?” “असी 


तो पटियाला चल्ले हैं।” ये पट्टे घोड़ों के गले में लगटकाए । 


इन्हीं ताँगों पर बंठे सिक्ख नगर छोड़ रहे थे । यह द्श्य किसका 
मस्तक लज्जा से न भुका देगा । 


भ्रातुरावासों से बाहरु निकलकर खाद्यसामग्री लाने का 
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साहस कोई नहीं बटोर पाता था । अतः यह कार्य भी श्री महारा 
को ही स्वयं करना पड़ा। तब लोग श्रापसे निवेदन करते... 
“महाराज, भगवा वेश में आप तो स्पष्ट दीख पड़ते हैं । कहीं 
श्रापके परोपकारी जीवन को भ्रनिष्टकारी क्षति न पहुंचा दे श्रत: 
इन दिनों श्वेत वस्त्र धारण कर लीजिये। भगवान्‌ आत्मानषद 
बोले-“मुझे तो अब इसी वेश में जीना श्रौर मरना है । ईश्वर 
जेसा चाहेंगे, वेसा हो जावेगा ।”” 


निरम्तर हृत्याओं के कारणा हिन्दु प्रतिदिन शरणाप्रासादों 
भे श्रागमन कर रहे थे। इन पड़ावों पर भो श्राक्रमण के भय 
व्याप्त थे; अतः गमन प्रवाह भी श्रपना तारतम्य दिखा रहा था। 
गमनागमन की इस घ्रापाघापो में श्रातद्धितों को आश्वासन देते 
हुए कहा--जब तक यहाँ हिन्दू का एक बच्चा भो है, उसे भेजवे 
कै परचात्‌ ही मैं रावलपिण्डी छोडूंगा ।” इस कथन - से लोगों में 


घीरज बंवा श्रौर अपनी सुविधानुसार जो जिस प्रकार महाराज: 


से जाने का निवेदन करता था, उसे उसी प्रकार श्राप भेजने का 
प्रबन्ध करते रहे । 


शिविरों की महाराज द्वारा सुचारु व्यवस्था देखकर उग्र 
मुसलमान आप से ही चिड़ गये। उन्होंने ग्रापको किसी प्रस्फोट 
मे अभियुक्त कर बन्दी बनवा दिया। इससे चिट्टीहा्ट याँ, वाह 


जसे श्राश्रित भवनों में शरणार्थी और भी अधिक मानसिक व्यथा 


से पीड़ित हो गये। जब महाराज प्रस्फोट के श्रभियोग से मुक्त 
कर दिये गए, तो एक श्रन्य षड्यन्त्र ने आप को ध्रा घेरा । वह 
यह कि श्रात्मानन्द साधु ने एक यवन बच्चे के प्राण पखेरू उड़ा 


~> 


2, 


दिये हैं। इस रोष में ग्रारक्षी जनों ने कांग्रेस के प्रधान श्री योगी | 
रामनाथ को सी महाराज के साथ ही लपेट लिया । निगृहुती | 
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सांस्कृतिक तृतीय समुल्लास 
६ १४५ 
हुवे श्रागे-ग्रागे दोनों चल रहे थे श्रोर पीछे 
वे प र र पोछे रों 
Loh मुसलमान युवक 
बच्चा को मारी भोड़ अवाच्य वाक्य बोलते हवे बह 
थी; पर जसे हाथो अपनी मस्त चाल से धर्यपद लता च 
७ 2, _ = ~ 4 ह्‌ ९ वेके च र्‌ 
है; ठोक ऐसे हो दोनों केसरी प्रतिरोध न करते हुवे अ कट रोल 
पड़ते थे । उस समय केवल भग गा का 
HE ड वान्‌ का हो दोनों को संरक्षण प्राप्त 
हनर क पहुचकर दोनों जप में तल्लोन हुवे भव्यमुद्रा में 
बे रहे। श्रधिकारी चिरकाल तक ध्यानपूर्वक देखता रहा; 
2 


के श्रस्त-व्यस्त हो जाने पर हीं 
€॥ जाने परे दोनों को साभिवादन 
क क्षमायाच्ञा 
न त स्थानक अधिकारी ने छोड़ दिया । पकड़े रखने में उसे 
ह्‌ अपने लिए कुछ हानि भासित होती रही । महाराज ने 
उन: अपना वही शिविरों को संभालने का कार्य दढता के 
चालु कर दिया । र 


इधर हिन्दुबहुल प्रदेशों में (विशेषत: हरय मे 

स्वतन्त्रानन्द जो चे ग्रार्यदलों हो प्रशिक्षित ig bi 
चालू कर दी, जो मुसलमानों से दो-दो हाथ कर सके । ऐसे एक 
नहीं ग्रनेक स्थानों पर आयों को कत्तंव्यवोध कराया क्योंकि 
१९४५-४६ से ही यह श्राभास हो चुका था कि भारत का विभा- 
जन होगा थ्रौर उसमें से पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र भी 
उदित होगा । सर्वथा शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर त 
स आक्रमण को सङ्घटित योजना बनाई गई । गुरुकुल झज्जर : 
ड ला भगवाबुदेव श्रौर वीरशिरोमणि हरिशरण के नेतृत्व ! 

छडकवास के नवाब पर, गुरुकुल भेसवाल ने पूठी श्रोर काहूनी - 
पर, गुरुकुल मटिण्डू और दहिया खाप चे हसनगढ़ तथा खरखोदाः 
आदि मुह्लिम ग्रामगढ़ों पर एक ही रात एक ही समय में घावा 
बोल दिया | वायु से भड़की आग के समान हिन्दुओं ते यवन- . 
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१४६ स्वामी आत्मानन्द जीवन-चरित्र 
ग्रामों को लपेट लिया । मारे जाने से बचे खुचे भविष्यत्‌ के पाकि: 
स्तान भाग गये । इस मार काट को चर्चा चीन प्रदेश विदेश 
हें भी जा पहु छ सेतापति स्वामी आत्मानन्द 
में भी जा पहुंची | कुछ भी हो सेवार्पात स्व भा धी की 
निर्देश पर हरयाणा से सारे मुसलमान निकाल दिये गवे और 
। हरयाणा को दुःख के वे दिन नहीं देखने पड, जो उत्तरप्रदेश 
| श्रादि प्रान्तों को भोगते पड़ रहे हैं । इन प्रान्तों को कोई नेतृत्व 
| प्रदान करने वाला नहीं मिला । इस धर्मयुद्ध में सेनापति ही पाप- 


{| पुण्य का भागी है । सेना सर्वथा श्रछूती है । 


| १५ भ्रगस्त १६४७ को भारत के विभाजन की घोषणा कर 
| दी गयी । जो भाग पाकिस्तान को दिया गया उत्तको सीमाका 
| निर्धारण भो अंग्रेज प्रशासन के आदेश से साथ-साथ कर दिया 
गया ।. र 
डेढ़ मास पश्चात्‌ पाकिस्तान शासको ने हिन्दुअ के शस्त्र 
छीनने आरम्भ कर दिये । श्रो स्वामो जी महाराज ने एक रनुज्ञप्त 
प्रणालिक श्रौर एक परिक्राम जो गुरुकुल का था, सोदप्रकाश के 
साथ भारत भेज देना चाहा । गार्डन कालेज के कुछ लोगों के साथ 
£ सेनिकों ने भो चकलाला तक जाना था। मोदप्र काश ने हा 
| अपने चलते का यही भ्रवसर सर्वोत्तम समझा । मदनलाल ने के 
| युवा साथ था । स्थात्र में प्रवेश से पूवं बलोच सेनिक पारपत्र र 
| निरीक्षण करके ही भ्रागे बढ़चे देते थे। मोदप्रकाश को इस 


| 
थही एकमात्र बचने का उपाय है। मदनलाल भो उलटा हुवा 
उस मुसलमान अ्रपरिचित ग्रश्‍वयान वाहक को देख, मोड bs 
छिठका । यात के स्वामी ने झट मदनलाल के सिर को पर्ग? 
उतार अपने ऊपर रखलो और कहा-मुझे स्व न 
बेठो | जेसे ही यान आर्यसमाज मण्दिर पहुंचा, श्री महा 


जे; स्वामी जी ने भेजा है 
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प्रतीक्षारत द्वार पर खड़े मिज्ने और उनकी प्रांखो में ग्रश्न टप-टष 
DN गेदप्रकाश द्र जा Ee 
उपक रहे थे । मोदप्रकार दारा पूछे जाते पर ब्रह्मवि प्रात्मानन्‍्द 
ने कहा--जर्स ही मैं सन्ध्या में बेठा, तुम मेरे समक्ष आ खडे 
हुवे । मैने प्राणायाम आदि करके भो मत हुटाता चाड, पर 
असफल रहा ! तुम्हारी श्राकृति आ जाती है मैं न जाने ऊपर से 
नीचे अपने उसी भाव में केसे उतर श्राया । अइवयान चालक 
“बाकर” मेरा परिचित था । मैंने ही इसे तुम्हें ले आने के लिए 
ग ध् ८ ट्र है hs i 
भेजा था, क्योंकि वहाँ सवको टटोला जा रहा था | 
चिरञ्जोतराय साहनो ने भारत भुभाग में पहंदने के 


जल 

लिए वायुयान में अधिष्ठान आरक्षित कराना था ! महाराज से 
निवेदन क्रिया--आप भो चलिए । तव रढ़ शपथी स्वामी नात्मा- 
नन्द ने कहा--“जव तक भारत जाने का इच्छुक एक भी व्यक्ति 

शेष है, उसे निकालकर हो मैं रावलपिण्डी छोडू गा ।” 
पण्डित बुद्धदेव विद्यालङ्कार (भविष्यत्‌ के स्वामी समर्पणा- 
'नन्द) जी ने इस घटना का सङ्केत इन शब्दों में किया--“भारत 
सें आते वाला प्रत्येक शरणार्थी दल स्वामी जी से अनुरोध करता 
'था कि श्राप भी तो चलें । परभ्तु वे अपनी प्रतिज्ञा पर श्रटल थे। 
जब अन्तिम दल चलने लगा और एक भी मानव न बचा तब 
यह कहकर निषेध किया कि अभी हमारे कुछ सङ्गी साई शेष 
हैं, जो भारत गमन के अभिलाषो हैं। मुसलमान इन्हें स्वार्थवश 
पाकिस्तान में ही टिकाए रखना मानते हैं । इसी कारण इन पर 


वाच भो नहों किया गया । उन्हे भी किसी प्रकार भारत भेजकर 


ही मैं श्राऊंपा ।” राज्याधिकारी स्वामी जी की इस क्रिया से रुष्ट 
हुए, किन्तु उस समय के मण्डलोपायुक्त की भद्रता के कारणा वे 


' महाराज का कुछ बिगाड़ न सके । 
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इस प्रकार तुर्याश्रमी उस महामना महात्मा ने अन्तःकरण 
पले कुछ भी तो भावना ऐसी न रहने दी, जो उनसे पश्चात्ताप 
कराती । आर्यसमाज के इतिहास में महषि दयानन्द के उत्तरवर्ती 
ब्रह्मनिष्ठ आदित्य ब्रह्मचारी स्वामी आत्मानन्द जी का नाफ़ 
भ्रद्वितीय है। जिन्होंने अनेक कष्टों के भंवर में फंस जाने पर भी ५ 
j कभी श्रपने सुख की ओर नहीं देखा । 2 
श्री महाराज ने भारत में पहुंच जाने पर वेदानन्द बेद- . 
| घागीश को चितौड़गढ़ गुरुकुल के पते पर ये शब्द लिखे-"मी 
| गोलियों के बोछाड़ से वचकर श्रा पहुंचा ह । भगवान्‌ की व्यवस्था 
। है कि स्वामी शान्तानन्द जो मारे गये । ग्र कहीं भ्राश्रम बनाकर 
| उपासना करेंगे। श्राप भी तैयार रहें ।” र्ण 
| र 


वेदिक साधनाश्रम निर्माण उल्लास 
जगाधारी (अम्बाला मण्डल) निवासी लाला मिश्रीलाव 


श्रोर कशमीरीलाल इन दो सहोदर बन्धु्रों ने अपनी ऋषि भूमि हे 
मे से ३५ बीघा भाग आश्रम बनाने के लिए दे दिया। साथ में ६ 
गोपीशाम स्यासनिधि के ८५५४ रुपये ३७ पेसे भी अपंण किये।। र्‍ 


निर्माणाधीन आश्रम का यह स्थान रायपुर और शादीपुर के 
मध्य खजूरी मार्ग पर है। गुरुकुल रावल (रावलपिण्डी नगर) की द 
| | त्यक्त भूमि भी यहीं ले ली गयी । वास्तुकला निष्णात स्वामी ॒ँ*ि 

| आत्मानन्द सरस्वती ने छह कोनों वाले छह कक्ष अति सुत्र म 
| योजना से बनवाये । गोल घेरे में कमरे छनके मध्य हवन कुण, हे 
चहुं ओर बेठने का स्थान, कक्षों की भीतरी भित्तियों में पुस `अ 
कालय हेतु अलमारियां। छह श्रामने सामने प्रवेश द्वार । इतर :हो 
बहुपयोगी निर्माण भ्रल्पव्यय में ही सम्पन्न होगया। ६ कोत s ह 
_ वाले ६ कक्ष और ६ उनकी साथ लगे हारो के निर्भत्त ९4 और ६ उनको साथ लगे द्वारों के निर्मित १९, | 
॥ थींतरी पर्दे बते बाहर चोबीस बन गये । मुख्य द्वार पर लिखी 

गया--ओ३म्‌ खं ब्रह्म इसके नोचे लिखा-स्वायतम्‌ , फि 

नीचे लिखा-उपासना मन्दिर । | 
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'परदों पर निम्न वाक्य लिखे गये १.-- इत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानु 
यज्ञेन वोधय । २--श्रहिसा प्रेम का श्रेष्ठ स्रोत है। ३--सत्य 
सङ्घटन का जनक है। ४--श्रस्तेय विद्वास का मूल है । ५ 
ब्रह्मचर्य शक्तियों का भण्डार है । ६--अपरिग्र ह वेराग्य का स्तम्भ 
है । ७--शोच सत्त्व का प्रकाशक है | ८--सन्तोष सुख का साधन 
है | €--तप क्षमा का आधार है। १०--स्वाध्याय लक्ष्य का 
दर्शन है । ११--ईदव रप्रणिधान प्रभु में निज श्रपण है। १२-- 
आत्मशुद्धि इन यम नियमों से करें। मध्य-मध्य में एक-एक पर्दा 
“चित्रकारी के लिए छोड़ दिया गया । इस प्रकार चौवीस पढें पूरे 
:हो गये । 
समीपवर्ती स्थानों में स्वामो जी को अविराम कीति प्रसार 
पा रही थी--गुन्दाना (करनाल) वासी पुन्नुराम श्रौर रिसालसिह 
'ते सुना कि यमुनानगर (अब्दुल्लापुर पूवेनाम) के निकट खजूरी 
"मार्गे पर जङ्गल में एक ऋषि श्राकर वेठा है, जिसका नाम 
“आत्मानन्द' है । उन्होंने “'ऋषि' यह शब्द सुना तो था, किन्तु 
“ऋषि कसे होते हैं श्रांखों से नहीं देखा था । श्रतः दर्शतार्थ चल 
दिये । सम्मिलन होने पर उन्होंने भक्तिभाव से अभिवादन किया। 
महाराज ने प्रेम से उन्हें बेठाया भ्रौर कुशलक्षेम पूछा । दोनों 
दशकों ने देखा--ऋषि स्वास्थ्य अत्युत्तम है। मुख आभावान्‌ 


“आकर्षक है । चित्त शान्त है । समीप बैठे हुवों को भो शान्ति प्राप्त 
-हो रही है । ऋषि के मुख से निकले वचन शोतलता प्रदान करते 
हैं । प्रश्‍न का उत्तर नपे-तुले शब्दों में पूरा है। ऋषि से प्रभावित 


होकर दोनों ते ग्राम जाकर ऋषि श्रात्मानन्द को चर्चा का विषय 


` चनाया, और पुत्रों को ग्रध्ययत निमित्त आपको छत्रछाया में छोड़ 
“दिया । ~ 
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संन्यास की दीक्षा के पिपासु उच्चकोटि के लोग भी अफे 
संस्कारों को अधिकाधिक पुट देने के लिए श्राप ही से संदीक्षि 
होते में अपना सौभाग्य समझते थे। मिलाप समाचार पत्र हे 
स्वामी श्री खुझहालचन्द जी & दिसम्बर १९४८ को आपके क, 
कमलों से संस्कार कराकर “आनन्द स्वामी” नाम से जाते जार 
लगे |? 


सवत्र सदाचार का अभाव 

ऋषि आत्मानन्द ते देश-विदेश में मानव जीवच को नी 
सदाचार विषय को लेकर दीक्षान्त पर कहा--'अपने भाग्य १! 
सन्तोष, दान, दया च्याय का आदर, सत्य का भ्रनुसरण, इदि 
पर संयम, परोपकार की भावना, धन का सदुपयोग, ब्रहम 
का पालन श्रादि सदाचार के मूल तथा शाखा-प्रशाखाधरों न 
जीवन के लाले पड़े हुवे हैं। हम विषवृक्ष को सींच रहे हैं बो” 
आशा लगाए बेठे हैं कि यह हमें भ्रमृतफल देगा । मानवी 
ल में विद्वेष का भयडूर श्रग्नि जलाकर हम श्राकाश से धरती ¶ 
भी भ्राती हुई शान्तिदायिनी वीर धाराओं का स्वप्न देख रहे र 
श्रांखें खुली रहते हुवे भी हम भ्रपनी इस आत्मवञ्चना को द 
|; 4 घे भ्रसमर्थ हैं। श्रस्थायी और थोड़े से भूमि, चांदी, सोचे के दवी 
के लिए आज मानव मानव के गले पर कटार फेर रहा है। 
पराध दुध-मु हे बालकों तक को भालों की नोक से बींधा जा ए 
है। तेल के कड़ाहों में तला जा रहा है वा गोले फक कर "> 
किया जा रहा है। | 

रोती हुई भौर भ्रपने सतीत्व की रक्षा के लिये करुणा 
यील मारती हई महा तक नो याजा उ मांगती हुई भ्रसहाय मातृशक्ति को भी भ्रत्याचार की £ 


§ 
mene ee | दोक्षा का सब प्रबन्ध इस ग्रन्थ लेखक के अधीन था । 
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कारिणी ज्वालाग्रों में जलाया जा रहा है। इस बलपूर्वक किये 
गये कष्टदायक अनुचित व्यवहार को देखकर यह मानने को मन 
नहीं चाहता कि आज के व्यावहारिक जगत्‌ में सदाचार नाम का 
कोई वस्तु बचने दिया जावेगा। 

भगवान्‌ दयानन्द का कथन था--'हमारी शक्ति का प्रयोग 
भाषण में हुवा है, कर्म में नहीं। हमने आदर भी भागण 
को ही दिया, कमं को नहीं । महषि के जीवन में कमं प्रथम 
था, भाषणा पश्चात्‌। उन्होंने श्रपने जीवन को पहले रंग कर्‌ 
दूसरों के जीवन को रंगने के लिये भाषण पीछे दिये । देश में 
वेदिक सम्यता की स्थापना करना ही ऋषि ऋण से अनृण होने 
का एकमात्र साधन है | यह काम हम प्राचार की आधारशिला 
रखकर ही कर सकते हैं । उसके लिये हमें दिव्य आत्मशक्ति को 
प्राप्त करना होगा । 

मुस्लिम प्रदेश से मागत शरणार्थी श्रात्माराम गाँधी ने 
यमुनानगर पेपर मिल में कोयले कूटने का ठेका लिया हुआ था। 
चिरकाल से वे ऋषि श्रात्मानन्द में सम्पुक्त थे । सकल परिवार 
ही उनका महाराज में सत्कार मन रखता था। आश्रम जाकर 
गांधी जी ने पूछा--“श्राज श्रापने मुझे घर पर पुकारा था क्या?” 
ऋषि ने उत्तर दिया -“नहीं मैं तो वहां नहीं गया।” गांधी जी 
बोले--“वारी तो प्रापकी ही थी ।” “कितने बजे ये ?” यह पूछे 
जाने पर गांधी जी वोले-“प्रातः चार बजे जब मैं सो रहा था। £ 
स्वामी जी ने सरलता से मुस्कराकर कहा--“मैं गया तो नहीं 
था, यहीं था, पर श्रापको उस समय स्मरण अवश्य किया था ह 

बहुवार गांधी जी को योगी भ्रात्मानन्द के साथ आश्रम मे 
रात के समय ग्राने का अवसर मिला । ऊंचे नीचे कच्चे माग पर 
(तब वहां पक्का मार्ग नहीं बना था) सपं लेटे दिखाई देते, तो 
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स्वामी जी कहते-हमें भी जाने का मार्ग दो, इस पथ पर चलने 
का सभी का अधिकार है । विषघर वहां से खिसक जाते । 
५-१२-५० को भगवान्‌ श्रात्मानस्द ने प्रथम बार 
युरकुल झज्जर का अवलोकन किया । अपनी सम्मति इस प्रकार 
दी--ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा है । यहां की पाञ्यप्रणाक्लो # 
| आष पद्धति के श्रनुसार है । रहन-सहन, वेष-भूषा तथा खान-पान 
| सब कुछ सात्त्विक है । ब्रह्मचारियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने 
| जाती है । उन्हें विद्यादान तथा आचारशीलता के 
यास के साथ-साथ श्रमशील श्रौर 
किया जा रहा है । ब्रह्मचारियों गो मजा ry 
रखते हुवे भ्राचायं श्रौर अध्यापक वर्ग भी स्वयं को आचार के 
उसी बन्धन में रखने का यत्न करते हैं। यहां ब्राह्माडम्ब्रों का 
उतना समादर नहीं देखा, जितना श्रोत स्माते सदाचार का। 
ऐसे सस्थान ही समाज को तपस्वी, सदाचारी कार्यकर्ता दे सकते \ 
हैं । मुझे इस विद्याकेन्द्र को देखकर प्रसन्नता हुई। यह संस्था ' 
जनता की सहायता की विशेष पात्र है। भारतीय संस्कृति के 


प्रेमियों को श्रवश्य यहां के अधिकारी वर्ग 
जी गे का हाथ बटाता 


| आचाय भगवान्देव जी ने महाराज के व्याख्यान की 
| न 
“ ` जना बनाई । ब्रह्मचारियों से कहा- श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी 
| का ei होगा । कोई हिले नहीं । श्रन्त तक सीधे बेठे रहें। 
if उब नेष्ठिक ब्रह्मचारी श्रात्मानन्द जी ने अथववेद के ११-५२३ है 
| मध्त्र की व्याख्या विस्तार से की । 
पुणं योगी आत्मानन्द सरस्वती ने रार्मासह्‌ वंद्य की अत्य 
, रान-आदान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के पश्चातु | 
' योगाभ्यास किये जाने में परामर्श दिया“ कुटी में आज्त्राचक्र | 


| _ ccoornsiceiniee त j 
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है, वहां मन को एकाग्र कर विचारों से रिक्त कर देने का यत्न 
करें । फिर जव भ्रू कुटो में प्राणों का दवाव होने लगे, तो चित्त 
को पीछे के लघु मस्तिष्क में एकाग्र करें। फिर सुषुम्णा में 
क्रमशः एकाग्र करते-करते चित्त को मूलाधार तक ले जावें श्रौर 
जव सारी सुपुम्णा में प्राण का सञ्चार होने लगे, तब मुझे 
लिखें ।” न 

जप के सम्बन्ध में ऐसा है--“गायत्रो जप के हो आग्रह को 
श्रावरयकता नहीं है । यदि ओ३म्‌ के जप की ओर ही मन श्रविक 
जाता है, तो वह हो करता चाहिए।” , 

पलाण्डु तामसिक है, सात्विक नहीं। इसके स्थान पय 
“त्रिकुटे का तथा श्रामलक का सेवन अच्छा है । 

नेत्रविशेषज्ञ श्री बी. एल. सूद अम्बाला से श्राश्रम श्राये । 
-बोले-महात्मन्‌ ! आपके आश्रम में उष्णता अत्यधिक है, क्योंकि 
यहाँ न ऊँचे वृक्ष हैं श्रौर न ही नगरों के समान ऊँचे-ऊँचे भवन 
हें । छोटे-छोटे कक्ष आश्रम मे बने हैं। आपको इस प्रचण्ड ताप में 
"लिखने में श्रसुविधा होती हे । सहिष्णु यतिराज ने “यहां विद्युत्‌ 
-नहीं है, श्रतः पंखे की बात नहीं बनेंगी ।” कहकर टाल दिया । 
“जब विद्युत्‌ श्रागयी, तब भी सुद जी -ते विद्युत्‌ व्यजन लगा देने 
का आग्रह किया । तब समदर्शी महात्मा ने कहा--“सब श्राश्रम 
-चासी भी ऐसे ही निर्वाह कर रहे हैं। मैं अकेला भेद भाव क्यों 
करूं । संन्यासी को तो ग्रौर भी अधिक तपस्वी होना चाहिये । 
मुझे ऐसे आराम की आवश्यकता नहीं है ।” 

महाराज के ब्रह्मचारी महेशचन्द्र भजनोपदेशक ने कहा -- 
“भगवन्‌ आप की कृपा और प्रेरणा से मैं श्रब तक गाहेस्थ्य के 
-केभटों से बचकर श्रारहा हूं। श्रव श्राप मुझे ग्रह बन्धन में 
-जकड़ जानें को प्रेरणा कर रहे है ।” स्वामी जी बोले-“विवाह 
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प्रायः सभी करते हैं तुम भी कर लो। आधी रोटी मुझे भी: 
मिल जाया करेगी । तुम श्रव घनी भी हो गये हो!” महेश ने 
निवेदन किया-- मैं तो श्रव धर्म खाते में स्वयं को लिखा चुका 
हैं। महाराज ते संकेत किया-- यह मार्ग बहुत कठिन है । कोई न | 
प्यार नहीं करेगा । जीवन फीका-फीका रहेगा? । महेश के फिर | 
भी निषेध करने पर यतिघर बोले--अच्छा तुम इस पचड़े में 
पड़ना नहीं चाहते । मेरा आशीर्वाद सदेव तुम्हारे साथ रहेगा ।- 
प्रभु तुम्हारा कल्याण करे । तुम मेरी बिरादरी में श्राये।” 

फिर महेश ने अपनी वाणी का मोड़ ऐसे दिया—जोः 
ब्रह्मचारो अपते व्रत से डिग जाते हैं; उनका कया बनता हु? 
“उत्तर में तत्त्वदर्शी महात्मा ने कहा--” वे तो घोड़ा बनते हा 
अपने परिवार बोक को खींचते रहते हें । इसी वाहन के खींचचे 
पर उन्हें दो काल भोजन मिल जाता है ।” “मैं नहीं फिसलूंगा । 
ग्रापका श्राशीर्वाद मुझे बचाता रहेगा ।” महेश ने अपना निर्णय 
दे दिया । 

शिविरों, यज्ञों वृहद्‌ यज्ञों के द्वारा भी स्वामी आत्मानन्द 
लोगों में नवीन-नवीन संस्कारों को जन्म दिया करते थे। वैदिक 
साधनाश्रम यमुनानगर में प्रतिवर्ष आध्यात्मिक सत्रों का | 
आयोजन करते रहे । सामान्य यज्ञ तो इतस्ततः स्वयं वा 
शिष्यों द्वारा कराते ही रहते थे। श्रन्तेवासियों से कराये जाने. 
पर भी समय-समय पर उसे समझाते थे। चतुर्वेदपारायण जेसे 
वृहद्‌ यज्ञों में ब्रह्मा का पद स्वयं संभालते थे। यदि श्रधिकतम 
od जुट गये तो ब्रह्मा पद स्वयं न लेकर दूसरे किसी योग्य 
को ही दिया जाता था। पुण्डरी में वेद्य नत्यूराम जी द्वारा 
चतुवेंद हवन कराये जाने पर आपने पण्डित रामावतार कोः 
प्रधान ब्रह्मा तथा एक श्रन्य को उपब्रह्मा का प्रासन प्रदाक' 


ल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सांस्कृतिक तृतीय समुल्लास १५ ` 


किया । इस प्रकार दूसरों का आदर करने में स्वामी आत्मानन्द 
श्रग्रणी थे । 

गुरुकुल झज्जर के ३१वें वाषिकोत्सव पर शिवरात्री पर्व 
के दिन आपने यज्ञशाला की नींव रक्खी । 

अखण्ड ब्रह्मचयं से योतितमालो श्राचायं भगवानदेव जी 
की लगभग १५० बीघा भूमि पर फरवरी १९५३ में कन्या गुरुकुल || 
नरेला का शिलान्यास भी भ्रद्वितीय ब्रह्मचारी स्वामी श्रात्मानन्द 
जी महाराज ने ही किया। नरेला गुरुकुल को स्थापना पूर्ण 
ब्रह्मचारी स्वामी व्रतानन्द जी प्राचार्य गुरुकुल चितौड़गढ़ 
(राजस्थान) ने की । 

संयोगा को बात है कि इस पुण्य श्रवसर पर  स्वनामधच्य 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी श्रौर विद्वच्छिरोमणि स्वामी वेदानस्द 
तीर्थ भी उपस्थित थे। ये दोनों संन्यासी भी आजन्म ब्रह्मचर्य 
सम्पन्न तेजस्वी थे । पांचों दृढ़ ब्रह्मचर्यं श्रनुरागियों ने कन्याश्रों' 
के ब्रह्मचर्य संरक्षण में श्रपनी भूमिका निभाई। 

१८ अक्तूबर १६५३ को श्री स्वामी जी महाराज के श्राश्रम' 
में हो लाहौर वाले उपदेशक विद्यालय को स्थापना को गयी । 
आचार्य पद पर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ही महाशय कृष्ण 
जी द्वारा नियुक्त किये गए । अध्यापकों भ्रौर विद्यार्थियों का 
व्यय श्रार्य प्रतिनिधि सभा वें वहन किया। 


प्रार्यसमाज को न जाने मनस्वी श्री स्वामी ग्रात्मानच्द' 
किन-किन उपायों से कितना उच्च स्थान दिला देना श्रभीष्टः 
समझते थे। उसे मेरे जैसे की लेखनी तो लिखने में असमर्थ हो 
है । वेदिक घर्म की घम मचा देने के लिए आपने मेरठ नयर 
को चुना, जिसे श्राद्ध पर शास्त्राथ करने का स्थल बनाया ४. 
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"१५६ स्वामी आत्मानन्द जीवन-चरित्र 


“जिसमें महाराज ने निर्णायकत्व पद के गरिमा को सुरक्षित 
-श्क्खा । 
शास्त्रार्थ के उपद्रव से पूव भ्रापने न्यायशास्त्र में वर्णित 
छल, जाति प्रौर निग्रहस्थान इन तीनों पर विशद प्रकाश डाला 
और फिर दोनों पक्षावलम्बियों को शास्त्रचर्वा के लिये आमन्त्रित | 
“किया । 
आ्रापका उठना, बेठना, खाना-पीना, बोलना-चालना और 
“शरीर का एक-एक रोम वेदिक धर्म पर ही अपण था । आपके ही 
“सत्यपरामश से पंजाब प्रान्तोय आर्य महासम्मेलन सन्‌ १९५३ में 
२४, २५, २६, २७ दिसम्बर को अम्बाला नगर में रक्खा गया । 
१६ दिसम्बर से चतुवेदपारायरा यज्ञ श्रारम्भ होता था, ठीक 
इसी अवसर पर पंजाब के सभी उपदेशकों श्रौर गायको के साधना 
“शिविर को भी योजना बना लो। प्रतिदिन श्री महाराज द्वारा | 
इसमें प्रवचन किया जानें लगा । सम्मेलन में वेद, दशन, विशाल ह 
पंजाब, महिला, गोरक्षा, श्रायकुमार राज्ञनीति श्रौर शिक्षा | 
सम्मेलनों को मुखरित करके श्रायंसमाज के प्रचार मे एक नवीन 
-शुद्कला जोड़ी । | 
दर्शन सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद को दक्नाचाय स्वामी 
“झात्मानन्द जी ने शोभा प्रदान की। श्रापने अपने प्रध्यक्षोय 
"भाषण में त्रेतवाद प्रतिबिम्ववाद अवच्छेदवाद प्रख्याति श्रौर 
अन्यथा ख्याति का आख्यान करके श्राठ प्रमाणों का विश्लेषण 
करते हुवे भ्रमर पद मुक्ति से पुनरावृत्ति का भो विशद विवेचन 
"किया । | 
| 
| 


द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर के शिष्यों का महाराज के 
व्य प्रत्यक्ष अनुराग और महाराज को ऋषि दयानन्द में निष्ठा 
व... ` ही बनती थी। एक छात्र चे महषि दयानन्द का भित्ति 
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पर रंगा चित्र देखकर कहा-हमारे मध्य दो ही स्वामी हैं। 
तत्काल स्वामी श्रात्मानन्द बोले-स्वामो तो वही एक था ।” 


कोई ऐसा सन्दर्भ नहीं वचा, जहाँ पूज्य स्वामी आत्मानन्दः 
जी की उपस्थिति श्रनिवायं न समझो जाती हो, क्योंकि प्रत्येक 
क्षेत्र में वे प्रवीण थे । मेरठ के प्रसिद्ध स्थल सरधना में ईसाइयों 
की बहुत चहल-पहल हो चुको थी, इन श्रपने में से बने ईसाइयों 
को पुनर्वे दिक घमं से दीक्षित करने के लिए वहां एक महासम्मेलन 
रखा गया । जिसको संयात्रा में एकाकी स्वामी जी को सजे हाथी 
पर भ्रधिष्ठित किया गया, महाराज उस समय सवके केन्द्र 
बिन्दु बने । 

आर्यजगत्‌ श्री देर्वाष आत्मानन्द को सबकुछ वना देना 
चाहता था । आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान पद को आपने 
जहां तीस जुलाई १६५५ को लुधियाना श्रधिवेशन में महाशय 
कृष्ण जी के प्रस्ताव पर गौरव प्रदान किया, वहां सावेदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा की घर्मार्य सभा के प्रधान पद के लिए प्राप 
को हो उपयुक्त माना गया । पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ने 
कहा-_“आयेसमाज का सौभाग्य है कि उसे श्री स्वामी श्रात्मानन्द 
जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है, जिसे श्रहनिश सोते, उठते, 
चलते, फिरते, खाते, पीते श्रौर सांस लेते समय श्रायंसमाज की 
उन्नति से भ्रतिरिक्त श्रौश किसी वात की चिन्ता नहीं है ।” 


सभी पार्षदों ने संवेद स्वर में निवेदन किया, “हम सब श्र 
स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में विश्वस्त हैं ओर सेनिक वन 
आदेश की प्रतीक्षा करेंगे ।॥” मानवीय सवंगुणसम्पन्नता ने ही. 
आत्मानन्द सरस्वती के प्रति श्रनुठा स्नेह संजो रक्‍खा था । आफ 
के मुख से किसी ने किसी की निन्दा नहीं सुनी । 
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-१५्‌८ स्वामी आत्मानष्द जीवन-च रित्र 
हिन्दी श्रान्दोलन सफलता प्राप्त कर vl हो चुका था । 
-कुछ छात्रों चे वेदिक साधना आश्रम यमुनानगर में उत्तेजनात्मक 
भाषणा दिये कि क्रान्ति ने ही हिन्दी भाषा का विर ऊँचा किया 
है। तब आन्दोलन के सूत्रधार आ & न | 
-कहा--“शान्तिप्रि जन हो क्रान्ति का ध्वज ऊचा कर हँ! \ 
हम तुम्हे अन्याय पर विजयी उथल-पुथल मचा देने वाला बना 
- देता चाहते हैं, किन्तु इससे पूवं शक्ति का सचय करना भी 
अ्रतिवाय है । 
प्रान्दोलन के प्रबलतम श्राघातों ने श्री महाराज का कलेवर 
-जर्जर कर दिया था । समाचार पत्रों में उनके स्वास्थ्य की काम- 
नायें निकलती थीं । जब उनका रुधिर-निपीड २७५/१३७ 
-जा पहुंचा, तो शुभाकांक्षी जन व्याकुल हो उठे। इतनी अधिक 
रुग्णता बढ़ जाने पर भी उनको तेज:पूर्ण भव्य मुद्रा में कोई 
- म्लानता न दीख पड़ी । महाराज के यशस्वी शरीर को श्रभी बहुत \ 
/ . प्रावव्यकता श्रायंजगत्‌ को थी, श्रौर वे भी देह को दयनीय दशा f 
में भी उपकार करने से न चुकते थे। । 
“देनिक प्रताप! के सम्पादक श्री वीरेन्द्र पंजाब परिषद्‌ के | 
“ लिए स्नातक क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशी बने। श्रो स्वामी जी | 
-महाराज ते सह उनकी अभ्यर्थना सुनो और समर्थन देने के लिए | 
वृत्त पत्त्रों में विज्ञप्तियां छपवा दीं । | 
स्वास्थ्य अनवच्छिन्त गति से गिरता जा रहा था। | 
. १५-३-५८ को रुधिर-निपीड निम्न से निम्नतर जा पहुंचा । श्रांख, 
कान, जिह्वा हस्त, पाद सभी श्रवयव अपने-प्रपनें काय त्यागते 
लगे । उपचार श्रनवरत चल रहा था। दिल्ली से कहीं अन्यत्र 
क ` स्थान पर ले जाने के लिए महाराज के शरीर को गति 
: देना संकट में ही डालना था । प्रन्ततः किसी प्रकार उनके आश्रम 
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में ही उनकी देख रेख जारी रखी । विद्यार्थियों ने अति तत्परता 


“से सब सौविध्य जुटा रखे थे । उनके प्रिय शिष्य गणेशचन्द जी 


्रोषधं प्रदान में सवथा सजग बने रहते । 

महाराज के ऊपर ग्ब किसी प्रकार का कत्तंव्य बोझ न रहे, 
अतः हितेषो आर्यजनों ने ४-५-५८ को पंजाब श्राय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान पद से दिया गया उनका त्याग पत्र श्रति खेद के साथ 
स्वीकार करः लिया । 

जिन पंजाब प्रान्त के मुख्य मन्त्री प्रतापर्सिह करो ने हिन्दी 
आन्दोलन में इस देवविभूति का रुग्ण होते हुए भी अदमनीय 
भाव देखा, वे भी प्रभावित होकर दर्शन करने के लिए श्राश्रम 
पहुंचे । चरण स्पर्श कर मन्त्रो जी श्रीचरणों में बेठ गये । श्री 
महाराज द्वारा कुशल क्षेम पूछे जाने पर मन्त्री जी ते ्रपने लिए 
पूछा--“भगवन्‌ ! कुछ श्रादेश ? महाराज के द्वारा शिर हिलादिये 
जाने पर वे अपने अनुयाथियों सहित ५ मिनट बेठकर लोट गये । 
दूसरे बार जब यमुनानगर पघारे, तो पुनः श्री महाराज के पाद- 
-पदमों के भ्रमर बनें और कुछ उपदेश लेने का ध्वनि गुंजाया । 
तब महाराज ने केवल इतना ही कहा-“अधिकारियों को स्वप्रजा 
'पर पुत्र समान प्रेम करता चाहिये। तब ही मनुष्य कृतकारी 
होता है।” 

संस्कृति के अग्रदूत श्री महाराज से जव शिष्य शिरोमणि 
-भद्रसेन ते प्रचार क्षेत्र में पदार्पण करने से पूवं आशीर्वाद मांगा, 
तो वात्सल्य भरे भावों में वे बोले-“वत्स ! जीवन की पवित्रता 
और सदाचार को स्थिरता ऐसे भभूतमिव गुण हैं, जो एक प्रगति- 
शोल युवक को धर्म प्रचार में भ्रत्युत्तम स प्रदान करते न 
अत्तः प्रतिपल जागरूक रहते हुवे यम-नियम के परिपालन में हास 
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१६० स्वामी श्रात्मानन्द जीवन-चरिन्ऋः 
न होने देना । यहां अपनायी गयी दिनचर्या बाहर जाकर भीः 
शिथिलता पर प्रभावी बनी रहे। किसी एक नियम का भो 
व्यतिक्रम वा भ्रवेक्षण जीवन को ग्लानि से भर देता है।” शिष्य 
ते विनम्रमोलि हो गुरुराज के प्रति आभार प्रकट करते हुवे 
निवेदन किया--“प्रभु से प्राथना करता हु कि जीवन में कहीं भी [ 
ढील आने पर आपका यह कृपापूर्ण उपदेश पथप्रदशन काः 

। प्रकाश स्तम्भ बने ।” 

क आइये भ्रब कुछ भोर श्रागे बढे- महाविद्यालय ज्वालापुरः 

| की स्वर्ण जयन्ती पर स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती ने श्रपने उद्गारः 

| इन शब्दों में श्रभिव्यक्त किये--स्वर्गीय वीतराम स्वामी दशंनानन्द 
जी सरस्वती का लगाया हुआ ज्वालापुरीय महाविद्यालय' 
कल्पतरु ही उनका सच्चा स्मारक है | कल्पवृक्ष तो सब को देता 
हो है, लेता नहीं है । इस कल्प पेड़ की छाया में प्राचीन संस्कृति 
तथा सभ्यता के प्रेमियों को विश्राम मिलता रहे, तथा वह श्रार्य- 
समाज को भी यथेच्छ फल देता रहे । | 


महाराज ने द्वितीय पत्त्र में श्री कुलपति नरदेव शास्त्रीजी | 
को फिर यह भी लिखा--“किसो भी राष्ट्र वा जाति के लिएवहां | | 
|... की सम्यता वा संस्कृति ही प्राण हुवा करती है। जितने प्राचीन... 
,... दृष्टान्त मिलते हैं, उन सब के उन्नयन में इसी नियम का समन्वय. 
|... देखने में आता है। वत्तंमान तथा भविष्यत्‌ में हमारा राष्ट्र भो । 
¦ ` स्वतन्त्रता के पश्चातु उन्तत हाना चाहता है। यह तब हो. 
: __ सम्भव है, जब कि ऋषि मुत्रियों के उत्तराधिकार में प्राप्त ग्रापं 
पाठ विधि के निदेशःनुस।र श्रपने राष्ट्र में शिक्षा-दीक्षा का प्रसार 
करें, जिसमें त्याग-तप भ्रौर अनुशासन आदि शुभगुणो का समावेशेः 


है । £) 


>>“ 


a 
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महाराज इन दिनों चिकित्सार्थ मेरठ ठहरे हुवे थे । इद्धराज 
भक्त नें श्रापसे कहा--“स्वामो जी ! गीता का भाष्य करके आपके 
लोगों को एक नूतन विचार दिया है |” महाराज ने प्रतिवचन में 


कहा--“ग्राज तक किसी ने मेरे लिखे का. प्रतिवाद नहीं 
किया है ।'' 


से भारतीय संस्कृति को पुनराविमूत करने में श्री स्वामी जी 
महाराज ने अपना सर्वात्मना योग दिया । इस श्रध्यवसाय में अपने 
यावज्जीव प्राणों को सङ्कट में डालकर भी लोगों के विवेक कपाट 
खोले । यह समस्त सांस्क्रतिक अनुष्ठान आपने कामना रहित 
होकर किया, अतः आप श्रमरपद नाम मुक्ति को प्राप्त हो 
गये । जत्र मुक्तिराम नाम था तव आप मुक्ति-दुःखों से छुटने के 
लिए “राम” रमणा करते लगे श्रौर जब जीवनमुक्त हो गये, तब 
'आत्मानस्द' यह नाम रखकर ग्रात्मा को जानकर परमात्मा में हो 
'आनन्द' लेने लगे-- 

“पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌? 
बार-बार उत्पन्न होना फिर मरना इस प्रकार पुनः पुनः माताओं 
के पेट में सो-सोकर जन्म लेते रहना और फिर मरते रहना --इस 
गमनागमन के चक्र से ३६००० बार सृष्टि की उत्पत्ति ओर प्रलय 


- शाल तक के लिए छूट गये । 


वेदिक साधनाश्रस का उत्तराधिकारित्व 


जीवन्मुक्त श्री स्वामी आत्मानन्द जो की देहदशा क्षीण से 
क्षीणातर हो चुकी थी । आश्रम की चल ओर अचल सम्पत्ति का 
उनके पोछे कोई एकाकी व्यक्ति दुरुपयोग न कर सके, इस भावना 
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१६२ स्वामी आत्मानन्द जीवन-चरित 
को अभिलक्ष्य कर आपने? आय प्रतिनिधि सभा के आ & जुलाई 
१६५९ को उत्तराधिकार पत्त्र लिख दिया, जिसमे यह्‌ pa 
भी की गयी--प्राश्रम एक आर्य ब । आयं संन्यासो और 
आर्य वानप्रस्थ वा साधक लोग आश्रम से निवास करेंगे । जिनका रै 
मुख्य काये जनता में वेदिक धर्म का प्रचार होगा। वे स्वयं पठन 

। पाठन और स्वाध्याय करेंगे। इस आश्रम सै वाचिक चा 
शिविर प्रतिवर्ष लगा करेगा । जिसमें साधक, साथ और जिज्ञासु 

जन प्रात्मलाभ उठा सकेंगे । 


इस प्राश्रम में एक श्रौषधालय है, 3३. रहेगा श्रौर 
जनता की नि:शुल्क सेवा करेणा । वेदिक साहित्य के प्रचारके 
लिए लेख और पुस्तक लिखे जाते रहेंगे । र्ग्ण और पड आये 
संग्यासियों तथा वनियों को इस आश्रम में यथाशक्ति विश्राम 
[दिया जावेया । 


Ps 


> 


2 


/ 


१- उत्तराधिकार पत्त्र लिखते काल” भे. “आये प्रतिनिधि-सभा ४ 


: पंजाब” था। १६६६ सन्‌ में पंजाब प्रान्त से हरयाणा प्रान्त 

` क्का एक नवीन राज्य उदय हो जाने पर वह भ्रधिकार पत्त्रअब | ; 
हरयाणा में है और वेदिक साधन श्राश्रम यमुनानगर के वर्तेमात | :< 
सञ्चालक वेद्य रामलाल जी के समीप विद्यमान है। 
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2 बनारस के अध्ययन काल में हो श्री मुक्तिराम जी ने अपचे 

"व्यक्तित्व का स्तर बहुत उच्च से उच्चतर कर लिया था । उनका 
"इष्टिकोण यही रहा कि जव तक स्वजीवन में निखार नहीं श्रायेगा . 
तव तक सामाजिक कार्य क्रिया जाना निरापद्‌ नहीं होगा । शरीर 
के किसी श्रद्ग में विकार है, तो उसकी विकृति सम्पूणं शरीर को 
ज्याकुल कर उठती है । ठोक यहो दुर्दशा श्रो मुक्तिराम जी ने उस 
भोजनालय की देखो, जिसमें वे स्वयं सतत श्राहार करते आ रहे 
थे । यह भोजनसत्र कलकत्ता निवासी सेठ भूरामल बाँके मारवाड़ी 
द्वारा संस्कृत के विद्याथियों और पण्डितो को क्षुधा निवृत्ति के 
लिये चलाया गया था। चुन्नोलाल व्यक्ति उस भाजनगुह का 
मुनीम नियुक्त था । सब प्रबन्ध मुनीम के ही हाथ में था। सेठ 
जी को पुर्ण विश्‍वास था कि हमारे धन का प्रयोग चुन्नोलाल 
लिपिक यथा प्रयोजन करता रहेगा । 


nn 


किन्तु देखने में आया कि उस क्षेत्र से लंगड़े लुले, भिखारी, 
काणे, कोढी, दुराचारी भी भोजन ले-लेकर अपनी भिक्षा पृत्येथे 
दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं । उदरपूत्ति हेतु उनका यह प्रतिदिन का 
“विधान था । मुक्तिराम समान अन्य छात्र श्रौर पण्डित भी 
जठर-ज्वाला को वहाँ बुझाते ही थे। इन्हें भरपेट मध्याह्न में एक 
“५ णल खाद्य मिलता था। सायंकाल यही पाकगृह भुते भु गडे 
चबाने को दे दिया करता था । 

घोटालू लिपिक: चुन्नीलाल बाजार' से आटा दाल झाक 


आदि घटिया और सस्ता खरीदता था। पकी दाल भाजी में 
पानो अधिक डलवाता घ्रौर घृत ये जल डालकर रोटी छुपड़वाता 
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था । इस निकृष्ट प्रशन से समस्त लोगों के स्वास्थ्य स्वग कीः 
ओर पग बढ़ा रहे थे। इस कुव्यवस्था ओर घोटाले का कलकत्ता 
भें सुदूर विराजमान सेठ भूरामल को कुछ भी बोधन था। 
अकस्मात्‌ कलकत्ता से सेठ जी के सचिव श्री तेजपाल जी वहां आ 
घमके । उनके श्रागमन का समय भी ऐसा था कि भोजन-सदनः 
में सब दिवसों की न्याई सब कुछ बन चुका था । तेजपाल सचिवः 
ने स्वयं श्रांखों से भोजन निरीक्षण किया ग्रौर लूले लंगड़े भिखारी, 
काने, कोढ़ी, कदाचारी मी देखे इस हृदयद्रावक सशय से मन्त्री 
तेजपाल उद्वेलित हो उठे । अप्रत्याशित घटना ही कहिये वे तेजस्वी,. 
मनस्वी, यशस्वी ब्रह्मचारी मुक्तिराम से भेंट कर बेठे । श्री मुक्ति- 
राम जी तो थे ही सत्यत्रती-सवंहितेषी जन। इनसे जब पूछा: 
गया, तो बोले “सांच को आंच कहां” जो कुछ है आपके समक्ष है। 


मन्त्री महोदय वेदान्त में भी थोड़ा बहुत अधिकार रखते 
थे । प्रसङ्गवश मुक्तिराम जी की उनसे वेदाभ्त पर भी चर्चा 
छिड़ गयी । मुक्तिराम का अगाध पाण्डित्य वेदान्त शास्त्र भै 
जान वे विमोहित हो उठे तथा श्रद्धातिरेक ने उनके चित्त में 
गहरी टीस को जन्म दिया । श्रीमान्‌ मन्त्री जी ते निवेदन किया 
कि इस हमारे भोजन मन्दिर का प्रबन्ध आप ही संभाल लें, 
तो संस्कृतज्ञों का बहुत हित हो। हमारे द्वारा प्रदत्त वित्त का 
चतुर्थांश भी यहां व्यय नहीं किया जा रहा हे । मन्त्री तेजपाल 
का परामर्श हमारे चरित नेता ने अस्वीकार करते हुए निवेदन 
किया । हम संस्कृत भापाभिलाषुकों में भी सभी ढुंग के लोग हैं। 
कदाचित्‌ मेरे ऊपर मिथ्यादोष भी मंढ़ा जा सकता है। यदि मेरा 
सुझाव श्राप समझ जायें, तो भ्रापकी इच्छा पूरी हो सकती है। 
वह यह कि हममें से कुछ छात्रों की श्राप भोजन प्रबन्धिका सभा 
बना दीजिए । तब जहाँ मेरा भार हल्का होगा, वहां दोषरटि' 
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F सामाजिक चतुर्थ समुल्लास १६% 
को भी श्रवकाश न मिलेगा । सहृदय सचिव के मन में यह योक्तिक' 
"तक गहरा पेठ गया | उष्होंने खु'टे से बन्धे लिपिक चुन्नीलाळ 
| को कुछ भी न कहा और स्वच्छ इच्छा चित्त में संजोकर सोचने 
लगे--“कंसी विडम्बना हे--भगवह्या से संसार में वृक्षो के फल 
मनभाये बिना ही कष्ट के यत्र तत्र उपलब्ध हैं। नदियों का मधुर 
और शीतल सलिल भो स्थान-स्थान पर फला पड़ा है । शयन के 
लिए लता और पत्तों से बनाई जाने वाली शय्या भी मृदु स्पर्श- 
` दायिनी हो सकती है । किन्तु घनियों के द्वार पर देश के निर्माता 
*भ्राता वे जन इस भोजनालय में दु:ख भेल रहे हैं। तब आपने 
“इस श्राशया का निम्नाड्कित इलोक उच्चारित किया-- 
फलं स्वेच्छालभ्यं प्रतिदिनमखेदं क्षितिर्हाम्‌, 
पयः स्थाने-स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम्‌ । 
पे. मृदुस्पर्शा शय्या सुललितलता पल्लवमथो, 
| सहन्ते सन्तापं तदिह धनिनां द्वारि कृपणाः ॥ 
तोन दिन काशो में निवास कर श्रो तेजपाल जी सेठ भुरामल 
"जी से संलाप करने कलकत्ता अस्थान कर गये । मन्त्रिप्रवर की 
' वार्त्तासेठ भूरामल जी वे मान ली श्रौर परम सन्तोष श्रनुभव 
' 'किया। सेठ जोकः निणांय श्री मुक्तिराम जी को पत्र द्वारा भेज 
“दिया गया, किन्तु विद्याव्यसनी श्री मुक्तिराम जो ने उस पत्र को 
'भी विना खोले पढ़ ज्यों का त्यों अन्य पत्रों के समान रख दिया । 
“यह भो तो नहीं देखा-कहां से आया है, कहां की मोहर लगी है। 


जव एक मास तक भी पत्रोत्तर मन्त्रो तेजपाल के समीप 
| नही पहुंचा, तो वे अविलम्ब पुनः काशी पहुंचे, सव घटना कह 
' -सुनाई। श्री मुक्तिराम जी ने भी अपनी सफाई दे डालो । सुनी 
| बातों से संस्कृति के रक्षक इस युवक पर और भी श्रद्धा जम 


“ययौ । प्रबन्धक चुन्नोलाल को बुटे से खोल दिया यया श्रौर श्री 
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मुक्तिराम जी ने बन्धना मान लिया । इससे पूर्व प्रवन्धकारिणी 
का घटन कर हो दिया गया था । इस प्रकार श्री मुक्तिराम जी 
सामाजिक जीवन के उल्लास-्षेत्र में पदापण करते हैं । ऱ्या 
! प्रब उस सदावत से श्रालसी, भिखमंगे, निकम्मे, गुण्डे, f 
| भ्रष्टाचारी जनों को श्रन्न ग्रहण का प्रतिषेध कर दिया गया। 
जिससे परम पठनार्थी और उदात्त पण्डितो £ सुखका सूत्रपात' 
| हुआ्रा । स्वच्छ, परिष्कृत अच्छा भोजन, समुचित पवित्र निमल्च' 
| घृत से स्वादिष्ट आहार कृशकायों में प्राणसंचार करने लगा। 
द | प्रौर तत्काल नीचे लिखी उक्ति चरितार्थ हुई:-- 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, 
नीचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
सामाजिक उल्लास के पथिक श्री मुक्तिराम जी ने कहार 
श्रौर पाचक से अतिरिक्त बत्तीस भोजनार्थी रखते थे। पेंतीसवें वे! / 
स्वयं थे । कुछ पण्डितों समेत पच्चीस जन वहाँ प्रथम से थे। 
सात मूर्तियों का स्थान रिक्त था। उसकी पूर्ति पाठशालाओं से | 
सुशील मेघावी छात्रों का चयन करके करली । छात्रवत्सत | 
। मुक्तिराम में काकूसंयम, वाङ्माुये, ब्रह्मचये, तपोवतन, सल | 
| वकतृता, घर्म-परायणता, व्यवहारकुशलता श्रौर मोहिनी कार्य | 
| कान्ति ऐसा गुणग्राम सहाविष्ट था, जिसने उस अन्न-सत 7 
अन्नाथियों में से श्रधं-सुशीलों को भी अपना अज् बना लियां। | 
इससे अच्छुङ्कलों का भ्रधिकोप धरती पर जा लगा । के] 
॥ सेठ भूरामल के भ्रन्नालय की यशःपताका पण्डित 
मण्डलाकाश में लहराने लगी वेसे-वेसे दूसरे सदावतों की भु 
भुरि निन्दा भी फंलने लगी। श्रब उन क्षुब्ध क्े्रस्वामियो 
सम्मुख दो ही पक्ष थे-स्वकीय क्षेत्र बन्द करें अथवा समीची' 


क 


oT का 
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व्यवस्था करें । पहला विकल्प गले न उतर सका; इससे अधि- 
पतियों का दिवाला प्रकट होता था । अतः उन्होंने द्वितीय धारणा 
की सम्पुष्टि को और कोई सुदृढ व्यवस्थापक न मिलने से मुमुक्षु 
श्री मुक्तिराम जी के लिये ही भोजनालयों की सेज विछानी चाही । 
परन्तु “प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा” के भ्रनुगामी नीतिनिपुण श्री 
मुक्तिराम ने ग्रध्ययन में बाघा देख तत्काल ग्रस्वीकार कर 
दिया । फिर भी चार-पाँच अस्त सत्रालयों का गुरुतर भार श्री 
मुक्तिराम जी के कन्धों पर रख ही दिया गया । करुणा-निघान 
श्री विद्यार्थी जी ने भी अपने करुणा-कटाक्षों से इस कारण 
स्वीकृति प्रदान कर दी; क्योंकि उनमें भी बुद्धि वेभव छात्र श्रौर 
विद्यादाता विद्वान्‌ श्राहार लिया करते थे। ` 

वस्तुतः मनीषी ब्रह्मचारी जी के तप का प्रताप और 
सामथ्यं का परिपाक तब देखा गया जबकि वे इतना प्रस्तृत कार्य 
संभालने पर भो विद्याध्ययनाव्यापन में निरन्तर नियमवद्ध वने 
रहे । मदमाती मस्ती से भरा वह यौवन, कार्ये की चार्ता के लिए 
उनसे इतस्तत: दौड़ लगवाता रहता था । “अति सर्वत्र व्जयेत्‌” 
शरीर पर अत्याचार अपना रंग दिखाता ही है । अत: अशे श्रौर 
दमा रोग से आप पीड़ित हो गये । अत्यन्त व्यथित अव मुक्तिराम 
उपाध्याय को बनारस परित्याग करते का विचार करना पड़ 
गया और वे कुछ ही दिनों में अपने परम सखा पण्डित विष्णुदत्त 
(पीछे संन्यास के स्वामी विशुद्धानन्द जी) की छाया में गुरुकुल 
चोहाभक्ताँ (रावलपिण्डी) पहुंच गये । 

समाज सेवा का गुण मुक्तिराम ने पूज्य पिता जी से घर 
पर ही ले लिया था। संवत्‌ १९७४ में रावपिण्डी के समीपवर्ती 
प्रदेशों में एनफ्लुञ्जा का प्रकोप हो गया । लोग इस सङ्क्रामक 
रोग से हाहाकार कर उठे । करुणाकर ्राचाये मुक्तिराम से यह्‌ 
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हृदयद्रावक दृश्य देखा न गया। ऐश्वर्थंसम्पन्न व्यक्तियों की 

उच्च भट्रालिकाओं से, दरिद्रों की झोपडियों तक व्याधि का 
साम्राज्य व्याप्त था। इस मुसलमानी प्रान्त में आचार्य जो ने 
ब्रह्मचारियों को साथ लेकर पीड़ितों की परिचर्या श्रौर औषध 
उपचार से स्वयं को सौभाग्यवान्‌ माना । जब मुक्तिराम जो इन ४» 
यवनों की उल्टी तक ग्रपने हाथों में ओट लेते थे, तो एक विद्वान्‌ ( 
ब्राह्मण को ऐसा करते देख वे प्रसम5जस में रह जाते कि एक 

हिन्दू हमारा कितना ध्यान रखता है | ऐसो घटनाओं से वे श्री 
मुक्तिराम उपाध्याय को आत्मोय पीर (गुरु) समभने लगे और 
उनके शिष्यों को भो पुरा सम्मान देते थे। उन मुसलमानों में श्री 
्राचायं मुक्तिराम के प्रति इतनी श्रद्धा का प्रकटीकरण हुआ कि 

कोई भी हिन्दू आचाय जो से सम्बद्ध उनके यहाँ पहुँच जावे तो, 

वे उसको पूजा करते और अपने समोप से सूखा सीधा देकर 
किसी हिन्दू परिवार में भोजन का प्रवन्ध कर देते । 


शुद्धि उल्लास 
f 


विवेकी ग्राचायं मुक्तिराम की प्रवृत्ति चहुंमुखी थो।वे | 

मुसलमानों को शुद्धि करके पुनः उन्हें वेदिक धर्म से दोक्षित करवै | 

| में भी लालायित थे । मोरपुर आर्यसमाज ने भ्रपने वाषिकोत्सव | 
| पर श्री अनुभवानन्द जी “शाम्त”, स्वामी सर्वदानन्द जी महा- | 
¦ ' राज, स्वामी वेदानष्द जी तीर्थ, स्वामी विश॒द्धानन्द जी मौर 
पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय इन लोहपुरुष व्याख्याताओं को भी 
बुलाया। स्वामी सत्यानन्द (आचार्य रामदेव जी, ने अपने भाषण में 
कहा कि वसिष्ठ ब्राह्मण स्वघमं को छोड़ विघर्मी बने हुए थे। 
उनमें से किसी को एक समय मृत गाय उठाने वाला कोई त 
मिला, तो उसने स्वयं उठाकर फंक़ दी । कुछ ने इस व्यवहार का 
श्रनुमोदन किया, तो कोई विरोध कर बेठे। बात तूल पकड़ कर 
सङ्घष तक जा विराजी । तब मनोषी आयं पुरुषों ने पथ प्रदशन 
किया ! धर्म परिवर्तित मुसलमानों ने अपनी त्रुटियों में 
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, काका और कमियों से भरे उस दूषित मत को १६९ - 


छोड़कर स्वच्छ 


-सूल गुण में श्रा गये । इस आपातित चेष्टा से सनातनी कहे जानें 


-चाले जन रुष्ट हो गए। बोले--श्रायंसमाजी जनेऊ पहनाना क्या 
जानें। हम ऐसा ब्रह्मसूत्र धारण करा देते हैं, जो श्राजीवन न 
उतर सके । इन धम के ठेकेदारों ने पुनः स्वमत में दोक्षितों को 
वलात्‌ पकड़ा और श्राग में दरातो लाल करके उनको देहों पर 
यज्ञोपवीत की न्यांई रेखा खींच दो । परिणामत: पेशाचिक दुवंतंन 

से श्रवसन्न श्राचार्य मुक्तिराम का हृदय हिल उठा । राजौरी और 
भिम्भर क्षेत्र में पहले से ही रत श्रार्य नेताओं को सहयोग देने 
श्राचाये मुक्तिराम श्रपने ब्रह्मचारियों सहित जा पहुंचे श्रोर सभी 
ने मिलकर वेदिक संस्कृति का नाद गुञ्जा दिया । ५६ किलोमीटर 

'तक फेने इस भूभाग पर शोधकों को अनेक दुःख उठाने पड़े। 
जिनमें भूखे प्यासे रहता, पेदल चलना, कुवाच्य सहना ध्रादि 

"सम्मिलित थे । उत्साह सम्पन्न वीरों ने दो मास में बारह सहस्र 

-चसिष्ठ ब्राह्मणों को पवित्र बना डाला । 


दीक्षित करने वालों के आदर्श, त्याग श्रौर तपःपूत जोवन 
को देखकर मीरपुरवासी ठाकुरदास, जो खडिड्यों का काम भी 
“करते थे, श्राचायं मुक्तिराम में आस्थावान्‌ हो गए, श्रौर उनके 
यशस्वो गुरुगुल को आथिक सहायता प्रदान करने लगे। अपने 
यहाँ निमित वस्त्र भी भेज देते थे। मौरपुरवासी दूसरे सज्जन 
भी प्रभाव में प्राकर ब्रह्मचारियों को भोजन कराने में “मैं पहले, 
मैं पहले? स्पर्धा कर उठे । यजमान का देर से क्रम आने पर वह 
कलह भी कर बेठते थे । 

श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री को श्रलीगढ़ से बुलाकर श्राचायं 
-मुक्तिराम ने विद्याथियों के भ्रध्यापन का काय दे दिया । उन 
दिनों आचार्य जी छात्रों को न्याय वात्स्यायन भाष्य और 
रशास्त्राथं कला का शिक्षण दे रहे थे। गुरुकुल में विराजमान 
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श्री श्रनुभवानन्द जी “शान्त ' भी इस प्रशिक्षण में श्रपनी अनोखी 
तकेदोली भ्रोर अलौकिक विद्वत्ता द्वारा सहयोगी थे हो। छात्रों 
का विद्यावरोध न होने पाये; अतः ऐसे कुशल श्रध्यापकों के 
संरक्षण में निश्चिन्त हो, श्री मुवितराम उपाध्याय वाह्य कार्यो 
पर चले जाते थे इस प्रकार सामाजिक कृत्यों का सञ्चालन ५ 
उनकी जीवन पूर्णता का भाग था । 


उपदेशक-विद्यालय-स्यापना-उल्लास 


पिछड़ी जाति के उत्थान एवं मानव समाज के वेदिक 
सर्वोत्कृष्ट उत्कष हेतु एक उपदेशक विद्यालय की आवश्यकता 
आपको प्रतीत होने लगी । रावलपिण्डो नगरवासो कृपाराम 
ब्रदर्स द्वारा बनाए गए आर्यसमाज मन्दिर में उपदेशक विद्यालय 
को प्राचार्य मुक्तिराम के साथ स्वामी विशुद्धानन्द और स्वामी | 
वेदानन्द तीर्थ ने थी अपने शिक्षण द्वारा शोभा प्रदान की। | 
गुरुकुल के सञ्चालन का सर्वोच्चपद आपने शिखामणि शिष्य श्री 
विशवदेव जी को सौंप दिया था । | 


जनसमुदाय में वंदिक प्रचार करने वाला यह उपदेशक 
|| विद्यालय दिनानुदिन प्रगतिपथ पर बढ़ता जा रहा था। डेढ़ वर्ष 
के पश्चात्‌ इसे अधिक विस्तार देते की आवश्यकता प्रतीत हुई। 
तब उसे नगर से बाहर संदपुर मण्डल रथ्या पर श्री भगवानूदांस | 
की कोठी पर खुले स्थान मै ले जाया गया । वहाँ से श्रो सत्यदेव | 
सांख्य-वेदतीर्थं तथा फारसी के उद्भट विद्वान्‌ श्री नरदेव जौ | 
उच्चकोटि के उपदेशक बनकर निकले। स्वामी वेदानन्द तीर्थे तें '$ 
इन दोनों छात्रों पर सहस्रों रुपये व्यय किये थे । 


उपदेशक विद्यालय के बढ़ते चरणों को देख महाशय कृष्ण 
जी की आँखों में किरकिराहट हुई। महाशय जी, स्वामी 
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दर्शनानन्द जी द्वारा उद्घाटित भोगवादः पर ग्रावारित सभी” 
पांचों गुरुकुलों के विरोधी तो थे हो। उपदेशक विद्यालय भी जब 
आचाय मुक्तिराम उपाध्याय द्वारा चलाया जाता हुवा श्राशातोत 
उन्नयन करता जान पड़ा तो उन्होंने उसमें भो अवरोध करने को 
ठानी। श्री स्वामी दशेनानन्द जी के सहयोगी सभी भोगवादी 
विद्याभास्कर पण्डितों से भो ईर्ष्या हो गयी । यह एक निकृष्ट 
धारणा है कि स्वयं तो कांगड़ी जसे गुरुकुलों में छात्रों की निशुल्क 
आर वेतन रहित अध्यापकों की भूमिका निभा नहीं सकते । इसके 
विपरीत दूसरों के यशःसौरभ का सूंघने की शक्ति भी नहीं रखते । 
मुख्यतः उनकाःपण्डित मुक्तिराम के विरोधी बनने का कारण स्पष्ट 
है कि वे आर्यसमाज के विद्वान्‌, शास्त्रपारदर्शी, सहनशीलता,निरभि=- 
मानता, सादा रहन-सहन, त्याग तप गुणों से विभूषित ये । जिसका 
प्रभाव श्रार्वजनता पर जमता जा रहा था। ऐसे विचित्र ख्याति- 
सम्पन्न श्री मुक्तिराम उपाध्याय के चरणों में पहुंच, गुरुकुल कांगड़ी 
के स्नातक भी उच्चशिक्षा ग्रहण के लिए ग्रातुर हो उठे थे। यह 
क्रम प्रारम्भ भी हो गया था। ऐसे स्नातक अपनी गुत्थियों को 
सलभाया देख श्री श्राचायं मुक्तिराम में अतोव श्रद्धान्वित बन 
गये । गुरुकुल कांगड़ी को इससे भारी क्षति की सम्भावना हो 
चली । 
अतः महाशय कृष्ण जी ते कपटपूणां गहरी चाल चली 
श्रीमदयानन्द प्रकाश ग्रन्थ के ख्यातिप्राप्त लेखक स्वामी सत्यानन्द 


।-भोगवाद से तात्पर्य है-जेसा जिसके जीवन में खान-पान, 
रहन-सहन सुख-दुःख का चक्रे पूवेजन्म के अनुसार भगवान्‌ ने 
निश्चित कर दिया है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, श्रत: 
मनुष्य का काये तो वैदानुकुल कर्म करते रहना है। 
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'जी से आचाय॑ मुक्तिराम उपाध्याय की प्रशंसा में लेख लिखवाये 
जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुवे। भाशा थी कि पण्डित मुक्ति 
राम इस यशोगाथा से श्राकृष्ट होंगे और चोहाभक्ताँ गुरुकुल 
छोड़ देंगे। पर वे तो बहुत ही सूक्ष्मेक्षिका के घनी थे । असहिष्ण १ 
“महाशय कृष्णा के कांसे मे न ग्राकर उन्होंने सहनशीलता का ही 
परिचय दिया। जिस सशुल्क सरणो को आत्मा नहीं स्वोकारता 
उस पर श्राचारण कसे सम्भव है। जब दाल न गलो, तब दुसरा 


-तीर छोड़ा--लाहौर में उपदेशक विद्यालय चलाया जा रहा था। 
स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ उस विद्यालय में पहुंच, अपना पूर्णतः 
योगदान कर रहे थे। श्री वेदानन्द जी के साथ स्वामी सत्यानन्द 
जी को महाशय जो ने पण्डित मुक्तिराम जी के चरणों में भेजा। 
द जिन्होंने कहा--“पण्डित जी, हम आपके हार पर कोलो लेकर 
आये हैं। हम साधु हैं। हमें भिक्षा दोजिए। झोली सम्मुख 
' फैला दो-इसे भरना ही होगा । केसी भिक्षा इष्ट है ? पूछने पर 
दोनों सन्त बोले--'*उपदेशक विद्यालय लाहौर के लिये धन एक- 
त्रित हो चुका है। अच्छी उन्नति है। होनहार विद्यार्थी प्रविष्ट 
| - अहः अपना विद्यालय भी वहीं ले चलिये। दोनों विद्यालयों के 
F/ सुम से सामथ्य बहुत बढ़ेगा ओर श्राप उस आचार्य पद को 
ल करने को कृपा करेंगे। भ्राथेजगत्‌ के लिए श्रापळा 

त्व वाञ्चित है। सभी श्राप से प्रभावित हैं । महाशय कृष्ण 

| जी श्रापको अपने मध्य विराजमान देखना चाहते हैं। उनका 
| कथन है कि श्रापके साथ कोई भमेला यहां न रहेगा, केवल ५ 
| ह ्रभोष्ट अध्यापन ही में लगे रहेंगे। आप जैसे गम्भीर ५ 
| आय क्षेत्र का उत्नायक है। हम सब आपके 

मुक्तिराम जी कच्चे धागे नथे। उ 
“सब विश्लेष कर गयी, वे बोले “मैं यहां ह. हो ह 
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चोहाभक्तां की देखरेख भी करनी होती है । मेरे अभाव में स्वामी 
दशंनानन्द जी का हरा भरा यह उद्यान नष्ट हो जावेगा, जो 
उचित नहीं है ! बहु मुस्लिम प्रदेश में हिन्दुप्नों की गुहार के लिए 
ऐसे विद्यालयों को महती श्रावश्यकता हैं 


भोजनान्त में दोनों सम्पर्की स्वामी विश्राम करने लगे ओर 
आचार्य मुक्तिराम न्यायदर्शन पुस्तक लेकर चुपके से खिसक 
गये । “लई' नाम नदी पर पहुंच सम्पूर्ण दिन वहीं टिके रहे ४” 
श्रन्वेषणा वा प्रतीक्षा भी बहुत की गई। पर सब निरर्थक । 
सूर्यास्त में नदो से लौट आने पर पुनः वही चर्चा चल पड़ी । 
स्वामी सत्यानन्द जी के बहुत कहने पर श्री आचा मुक्तिराम ने 
तीन मास लाहोर उपदेशक विद्यालय को देना स्वोकार किया । 
आश्वासन लेकर दोनों महात्मा चले गये। लाहोर विद्यालय की 
श्रन्तःस्थिति का बोध श्री मुक्तिराम उपाध्याय नरसिहदेव नाम 
व्यक्ति से करते आ रहे थे। और वहां की सभा के वत्तेमान 
श्रधिकारी भी ठीक नहीं पाये गये थे। प्राचार्य मुक्तिराम गुरुकुल 
चोहाभक्तां को चलाते रखना हितावह मानते थे। श्रत: उसका 
कायेबाहुल्य ही उनके लिये जाने की आज्ञा न दे सका | 


संस्कृत के छात्र केवल भारतीय संस्कृति में ही प्रवीण बने, 
श्रौर जीविकोपार्जन की कोई कला न सीखें, तो सांसारिक जीवन 
एकाज्भी रह जाता है, जो बड़ा कष्टप्रद है । प्रत: आचार्य मुक्ति-- 
राम ने श्रपने उपदेशक महाविद्यालय में शिल्पकला को भी स्थान 
दिया, जिसमें चमड़े के बटुवे, वस्त्र के जूते श्रौर वस्त्र बुनने का 
कार्य प्रमुख रक्खे। कतिपय वर्षों तक उपदेशक संस्थान इसी 
शकार चमचमाता रहा। फिर उनके विचारों चे पलटा खाया, 
तब आचार्य मुक्तिराम ने कुशाग्रबुद्धि छात्रों को काशी भेज दिया,. 
जिससे वे उच्चकोटि के उपदेशक बन सकें । जिनमें विद्याधर, 
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"भ्रतबन्घु, भूदेव, ईश्वरचन्द्र कुञजा, बलभद्र और ब्रह्मदत्त प्रभृति 
उल्लेख्य हैं । च 
ऐसे करके उपदेशक विद्यालय का पटाक्षप कर दिया गया । , 
-क्रेवल चोहाभक्तां गुरुकुल को ही शिक्षण केन्द्र रक्‍खा । द गुरुकुल 
में आपके बतारस से प्राप्त प्रमाणा पत्र रही को ने ही पडे ) 
रहते थे । उनकी श्रोर सवंथा ध्यान न था, ओर न ही उनकी 
आवश्यकता समभी ययी । कह 
संन्यास दीक्षा ले लेने के सन्दर्भ में श्रापनें प्रेरक से कहा-- 
“म इसो श्रवस्था में स्वयं को संभाले रूं, यही पर्याप्त है । मैं 
-संत्यास के योग्य नहीं हूं । 
जीवन की पूर्णता के लिये श्रनिवाये है कि दूसरों को साथ 
-लेकर चले । जब कहीं श्रशान्ति हो, तब सब प्राणियों में आत्म- 
-भावी व्यक्ति श्रव्यथित कैसे रह सकता है । मानवीयता के परि- 
प्रक्ष्य में हिन्दू श्रौर मुसलमान एक ही भारत माता के जाये हैं, 
-वरन्तु दौर्भाग्य समभिये-ऐसे सहोदरों में भो स्वार्थवश भपटें 
-आये दिन होती रहती हैं ! प्रबल निबंलों का तिरस्कार करता है। 
जचोहाभक्तां गुरुकुल का चहुं ओर का विस्तृत भूभाग यवत्तों का 
“पिटारा था । आर्यो (हिन्दुध्रों) की गणना तो अङ्गुलिगण्य ही थी। 
| जम्मू-काइमी र तक का विशाल मुस्लिम प्रदेश आर्यो को चबा जाने में 
| आतुर था । संवत्‌ १९८८ में मुस्लिम कांफ्रेंस के प्रधान शेख 
प्रब्दुल्ला ने जम्मू-काइमीर में व्यापक उपद्रव करा दिये। पुञ्छ | 
आर मीरपुर प्रदेशीय भ्राये वन्धु गुहार कर उठे | राजनीति में । 
भावी पाकिस्तान को प्रक्षय देते वाले ब्रिटिश शासन में पोडित ७ 
| “हिन्दू जनों के प्रति कान न दिया । - 
| ग्रतिवादियों के दल रावलपिण्डी की भ्रोर भी मोड़ लेने वाले र 
्थे। आचाय मुक्तिराम उपाध्याय ने श्रो जगदीश चन्द्र शास्त्री 
जो किसो समय रामप्रसाद विस्मन और चन्द्रशेखर श्राजाद के | = 


च 
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i में कार्थेकर्ता थे और इन दिनों क्वेटा विलोचिस्तान 
मै अह उत्पीडन मिटाने के साथ-साथ होम्योपेथिक तथा 
्रायुर्वे दिक चिकित्सा-रत थे) को स्मरण किया । शीतकालिक 
दो मास के लिये श्रामम्त्रित श्री शास्त्री जी ने आचार्य मुक्तिराम 
से पुछा-"श्राप एक साथ दो प्रणालिकाओं का श्रनुज्ञा पत्त्र लेकर 
क्‍यों आये हैं? महाराज का उत्तर था-हम जङ्गल में रहते हैं । 
जिधर देखो उधर यवन-ही मंडरा रहे हैं। मुस्लिमलीगी मौलवी 
अपने प्यारों को आर्यो के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इसलिए ग्रात्मरक्षा्थ 
हमें भी कुछ करना पड़ा है।” श्रापको इसीलिए बुलाया है कि 
आप अपने लोगों को प्रतिपक्षियों से बचने का प्रशिक्षण दीजिये । 
आइये पश्चिम घाटी में चलते हैं, वहां श्राप मुझे भी ग्राग्नेय 
ऽप्रस्त्रों के प्रचालन का कोशल प्रदान कीजिये ।” 

तब शास्त्री जी ने सर्वप्रथम प्रणालिका संचालन का अभ्यास 
अझुक्तिराम जी को ही कराया । एकाग्रता के स्वामी श्री मुक्तिराम 
ने चोथे ही दिन दस मे से नो लक्ष्य-भेदन करने में सफलता प्राप्त 
करली | श्रब विद्यार्थियों के प्रशिक्षण का क्रम आया । सिखाते 
समय जब शास्त्रिवये को आभास मिला कि सरदार भक्तसिह 
के साथो श्रो सुखदेव को क्रान्तिकारियों का पथगामो बनाने वाले 
आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय हो हैं, तब शास्त्री जी श्राप में बहुत 
अनुरक्त हो गये। 

अपना कार्य पुरा करके श्री शास्त्री जो तो भ्रपने स्थान 
-कवेटा ही लोट गये । देखते क्या हैं कि कुछ ही दिनों पीछे 
-दातगली से होकर मुसलमानों द्वारा आर्ताङ्कित हुवे श्रार्यलोक 
तचोहाभक्तां गुरुकुल में पहुंच कर श्रापबोतो सुनाने लगे हैं। ' 
आततायी ग्रामानुग्राम में चोट करते, लूटते-खसोटते फिर माग ` 
लगाते पीछा कर रहे हैं । रावलपिण्डी का सारा क्षेत्र उन 
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डाकुओं को चपेट में था। पहले भी वहां छिटपुट श्राक्रमण हुके 
थे, पर इतने नहीं जितने किश्रब हें । जिनमें किसी के बचने 
की श्राशाही नथी । 

मुलसमान दो सूबेदारों की माताओं ने अपने पुत्रों को 
आचाये मुक्तिराम के समीप भेजा कि “इन दिनों आप हमारे यहां / 
प्राकर रहें, सुरक्षित रहेगे। ध्राक्रामक दूर-दूर के हैं, जोः 
हिष्दू मात्र से चिडते हैं ।” मुक्तिराम जो ने उनसे कहा--“माता 
जी ने इस विपत्ति काल में जो मुझे भुलाया नहीं है उनका बहुतः 
श्राभारी हूं मुझे स्वयं के लिये तो भय नहीं है। मैं ईश्वर 
विश्वासी हूं । मेरे साथ बहुत से ब्रह्मचारी हैं। मेरे बिना इन 
का जी टूट जायेगा ।” 


>>” 


उधर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने वाले स्वतन्त्रता | 
सेनानी भगतसिह, सुखदेव श्रौर राजगुरु को फांसी दिये जाने की ५ 
चर्चाएँ थीं। क्वेटा से श्री जगदोशचन्द्र शास्त्रो अचानक सायंकाल | 
कुलभूमि में ध्रा पहुंचे। महाराज ने उनसे कहा--“यहां भी झडती | 
खो जा चुकी है। श्रारक्षियों का गुरुकुल पर पहरा है। जेहलम | 
नदी पार करके आरक्षियों ने अनेकों को पकड़ा है। श्राप इस | 
मु ह अन्घेरे में ही अमुक स्थान पर चले जाइये । छुप जाइये ।. | 
भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कोजिए। एक मास पइ्चात्‌ श्रमुक 
स्थान पर श्राप मुझ से मिलियेगा ।”! | 


रात्री के आठ बजे शास्त्री जी ने कुल भूमि को छोड़ दिया। | 
चलते समय एक सौ रुपये श्री उपाध्याय जी | प दिये कि ये मेरे घर' |) 
पहुंचा दीजियेगा | पता चला कि 'जडियाँ गुरु में शास्त्री जी के 
घर पर भी चौक़सी को जा रही है। तब श्री मुक्तिराम जीते 
स्वयं जाकर वे १००, सो रुपये शास्त्री जी के परिवार को संभल” 


AD त्रा / SENT SN 
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वाये | और परिवार परि रजनों 
[जनों को सान्त्वना दो 
गीता ही लोड नळ र त दा। शास्त्रीजो 
का र RM a वंधानेवाता न 
स्त्री जो के पकड़े जा हे ट 
क ड जाने की सम्भावना में सभी चिन्तित 


इन उलभर्नों रों में 
में अपना ५: fi त ugh क 
को दान में दिये। महाराज त bs एन 
पुष्डुच की स्थापना कर दी । छोटे शहाचारियों को पट बट 

र का प्रदेश लूट-पाट से अछता क 

स्थापना दिवस पर महाराज हद कद be 
श्रौर न रामदेव जी ने आचार्य पद संभाला । अब क्र $ र 
को श्रपने तथा इस अभिनव गुरुकुल के उन्नयन ना हम 
संभालना होगा ! हद 

संहसा ग्राम के निकट कुटिया बनाकर रहने वाले स्वामी 
शान्तानन्द (पूव नाम मङ्गचदेव) योगाभ्यास में लगे हे थे। 
तहसोल कोटली से २० सहस्रमान (किलोमीटर) दुर जिला मोर पुण 
तक उपद्रवियों का दौर-दौरा था! स्वामी शान्तानन्द जसे ईश्वर 
एजक सन्त भो उनकी आँखों में खटक गये । उन्होने कुटीर मे आग 
लगा दी । इस पर्वतीय स्थल में तीन भोंपड्यो से ग्रति रिक्ति 
पत्थरों के नीचे ऐसी विशाल गुफाएँ भी थीं; जहाँ वर्षाकाल में 
मुसलमानों को भेडें सहस्रों की संख्या में अपना बचाव कर लेती 
थौं । विशाल चोड़ के वृक्ष कुटीरों को सुषमा प्रदान करते थे। 
चित्ताकर्षक इस लुभावने स्थान पर कभी-कभी मेला भी जडता 
था ' यह सुन्दर सलोना स्थान श्री शान्तानन्द जी साधक को 
छोड़ना पड़ा श्रौर अन्तत: उन्हें भी गुरुकुल चोहा भक्तां ही आश्रय- 
दाता वना । यहाँ भी गुहा थी, श्री शान्तानन्द जी को एकान्त 
मिल गया । मुक्तिराम तो पुर्वत: ही अभ्यास करते श्रा रहे थे । 
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हैदराबाद सत्याग्रह उल्लास 

चिरकाल से दक्षिण हैदराबाद राज्य में वहाँ के नवाव द्वारा 
हिन्दू जनता पर अत्याचार किये जा रहे थे | उन्हें यदि गिनाया 
जावे, तो प्रतीत होगा कि प्रबल शक्तियों निबलों पर भ्रपना 
अधिकार करते के लिये क्या कुछ नहीं कर सकतो । यद्यपि राज्य 
में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक ही थी, परन्तु यवन 
शास्ता के कारण सबल भी बलहीन होगये । हिन्दुओं पर नीचे 

लिखे प्रतिबन्ध भ्रोर चाँप थे । 
१- धार्मिक कृत्यों और उत्सव मनाने को स्वतन्त्रता छीन 


ली गयी थी। 

२- धर्म-प्रचार, उपदेश, कथा तथा प्रवचन करने, व्याख्यात 
करने, जप, तप, भजन करने, नगर कीतेन निकालने, शोभा 
यात्रा समायोजित करने, श्राय मन्दिर बनाते, यज्ञशाला, हवत ४ 
कुण्ड बनाने, ग्रो३स्‌ पताका लहराने, नये समाज स्थापित करने, { 
MM वैदिक धर्म श्रौर संस्कृति सम्बन्धित पुस्तक एवं समाचार पत्रों कें | 
| | भ्रकाशन को स्वतन्त्रता नहीं थो । | 
शौ ३- शिखा सूत्र धारियों को शिखाहोन ग्रौर ब्रह्मसूत्र रहित | 
| करने मे राज्य श्रौर उसके कर्मचारी भाग लेते थे। 

४- कारागारों में मुसलमानों से भिन्त श्रभियुकतों और | 
पाठशालाओ में हिन्दू बालकों को मुसलमानी मन्त्र दिया जाती | 
था। 


“ee 


2 रा 
cH SI CR SHY शा कक 


0.0 हिन्दू अनाथ बच्चे-वच्चियाँ मुसलमानों के अपण कर 
दिये जाते थे । 

६- राज्य का घमं विभाग शिखा-सूत्रधारियों प्रायो की 
चार्मिक बातों तथा मन्दिरों पर अपना प्रभुत्व रखता था । 
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७- हिन्दुओं भोर श्रार्यों के समाचारपत्रों का संरक्षणा नहीं 

-था। 
र ८- उपदेशक महानुभाव श्रब्य प्रदेशों से उस राज्य में प्रविष्ट 
नहीं हो सकते थे । 

€- आरक्षो तथा राज्य के दुसरे कर्मचारी हिन्दुओं श्रोर 
-आयों को अपमानित कर मुसलमानों का पक्ष लेते थे । 

१०- श्राय हिन्दू वती के हित पैं प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शिक्षणालयों तथा वाचनालयों की स्थापना निषिद्ध 
थी । ई 

११. मल्लकला के श्रखाड़ों का वर्जन कर दिया गया था | 


१२. मस्जिदों के सम्मुख से हिन्दु-आरयं वरयात्राएं वाजे गानों 
-के साथ नहीं निकल सकती थीं। 

१३. मन्दिरों को ध्वस्त कर मस्जिदों का रूप दिया जा रहा 
-था। 

इतने अवरुद्ध कार्यों को देखकर हिन्दू और श्रायसमाज से 
नहों रहा गया । पाप का घड़ा छलक उठा। ऐसी दशा में जब 
"शस्त्रास्त्र को शक्ति न हो, तब सत्याग्रह करने पर ही जनता 
अपना ध्यान केन्द्रित करती है । सत्य पर हठ करने से अति- 


'रिक्त और उपाय भी क्या है । तब “सत्यमेव जयते? का उद्घोष 


किया जाता है और जनता प्राणों को उत्सगं करके भी भावी 


"सन्तति के लिए लगे प्रतिबन्धों को तोड़ती है। रोक लगाने वाले 
“लोग जनों को कुचलने के लिये अप्रत्याशित कष्ट पहुंचाते हैं । तिस 


पर भी गतिरोघ न होने पर प्राणदण्ड तक दिये जाने का प्रावघान 


“किया जाता है। अत: बलिवेदी पर सर्वप्रथम हैदराबादवासियों को 


ही चढ़ना पड़ा । किन्तु मानव “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” वाला सामा- 
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दूसरे पर चोट की जा सकती है। तव स्वाभाविक है कि उस अङ्ग 

को स्वस्थ रखने के लिए दूसरे उसे सहायता पहुँचा दें । 
हैदरावादवासियों की यह किलकारी सन्‌ १९३८ में भारत केः 

कोने-कोने में सुन पड़ी । समाचार पत्र डुद॒ त्तों से रङ्ग सा 9 

जब हाहाकारने उत्तर पहिचिम दिशा में स्थित रावलपिण्ड के ? 

तक को उद्वेलित किया, तो सुख कीनींद तेभी बिस्तर ब या 

समेट लिया । रात दिन एक ही धुन--चलो, है । हैदराबाद 

हिन्दुओं को बचाओ। वे कदाचरण आग की लपटों से झुलस hs | 

हं । ऐसी वेला में श्री प्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय भला केसे शान्त | 

रह सकते थे । नवीन स्थान पर गुरुकुले भवनों के निर्माण श्राव- | 

इयक कार्ये को भी पीठ पीछे कर श्राप सत्याग्रह क्षेत्र में कूद पड़े । 


| गुरुकुल हितेषियों ने निवेदन किया--“पण्डित जी! आपके 

| सत्याग्रह में जाने से गुरुकुल को क्षति पहुंचेगी । तब आचार्य मुक्तिः 
राम ने व्याख्यान के समय उत्तेजनापूण शब्दावली में कहा 
“हझाग लगादो इन गुरुकुलों को, फूंक दो इन आयसमाज मन्द्रं 
को, जो जाति देश धमं पर सद्धूट आने पर योगदान न कर सक। 
इनका निर्माण ऐसे कार्यो के लिए ही तो किया गया था । आप लीच 
अभिनव गुरुकुल को आधारशिला रखने के की हक बातों 
उलभ रहे हैं; जिनका ऐसी विपन्नता में कोई मूल्य नहीं । कुछेंक 
सत्पुरुष मुझे कह रहे हैं--यदि जाना त. है, तो एक ब 
बनकर जाइये । कृपाराम व्रादस कहते हैं-अभी तो हम चें 
जायेंगे, आप पीछे चले जाइये । इस परामश में आपका कथन द द 
000955 धम कृत्यों में आगा-पीछा नहीं देखा जाता । श्राप र 
काम कीजिए, मुझे मेरा करने दीजिए । ब्राह्मण को ह एक gl 
बनकर जाना शोभाजनक नहीं है । प्रतिष्ठा के चक्र मे एक ग | 
का ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है । ब्राह्मण देश की आपत्ति देख 


| 4 ष्ठ 
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है और उससे बचा लेने में ही उसका ब्राह्मणत्व स्थिर रहता है। 
| 228 के घेरे देरी लगते-लगते देश कहों से कहीं खिसक जाता 
ह्‌ । इस क ता एक क्षण का भी मूल्य है । अत: मैं सत्याग्रह के 

४ है लिए देरी नहीं कर सकता । यह एक ऐसा काल है जब ग्ररुकलों 
महाविद्यालयों की एक-एक इंट बेचकर भी सत्याग्रह हेतु धन- 
सञ्चित करना पड़े, तो किया जावे। जो पदार्थ हमें समय पर 
+ काम नहीं दे सकता, उसकी हमें आवश्यकता ही क्या है ? 
| आचार मुक्तिराम उपाध्याय के इस गर्जन पर लोगों ने ग्रंश- 
दान देना आरम्भ कर दिया । जब यह रुपया एकत्रित किया जा 
रहा था, लाला खेमराज साहनी का पौत्र भी उपस्थित था। वह 
फ ` ग्राथमिक कक्षा में प्रथम ग्राया था और पारितोषिक में उसने तीन 
- पहिये वाली त्रिचक्रिका लेना माना था । उसने कहा “मैं प्रपनी 
7 ९% 'त्रिचक्रिका का मूल्य सत्याग्रह निषि में देता हूं।” बालक के इस 
| / साहस को देखकर जनसमूह ने उसे कन्धों पर उठा लिया। श्रंशः 
| दाताओं ने अपने अंशदानों में द्विगुणित वृद्धि कर दी। श्रौर उस 
| समय पांच सौ रुपये प्रति सप्ताह सत्याग्रह कोष में भेजते रहने का 
मै | वचन लोगों ने दिया । पांच सहस्र रुपया सद्यो रोक (रोकडा) इकट्ठा 
| शी हो गया था। 

| ब्रह्मचारी सेवाराम तथा अन्य वेदप्रकाश, मोदप्रकाश आदि 

| 

५ 


'विद्याथियों सहित जब उपाध्याय जी की संयात्रा सत्याग्रह प्रस्थान 
के लिए निकाली जा रहो भी, तव सात अंग्रेजी वाद्य बज रहे थे । 


रे ^ लोग उसे सदर से ले जाना चाहते थे । उपाध्याय जी प्रतिष्ठा 
| समारोह के पक्ष में न थे; अत' निपेध करने लगे, तो लोग रथ्या 
ता “पर लेट गये और उन्हें आगे न बढ़ने दिया । विवश हो आचायं मुक्ति- 


राम उपाध्याय को उनका आग्रह भी स्वीकारना पड़ा । तब संयात्रा 
को द्वितीय पक्ष से घुमाकर सदर से ही ले जाया गया । जब शोभा 
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यात्रा संथानस्थात्र पर पहुंची तो अगला भाग स्थात्र पर था श्रोर 
पिछला आर्यमन्दिर गुरुकुल विभाग पर। इस भीड़ भड़क्के मे 
प्रस्थान के समय प्रतिष्ठित महानुभाव भी महाराज के चरण न छू 
सके । 
गुरुकुल के बीस ब्रह्मचारियों के साथ आचार्य मुक्तिराम उपा- 

ध्याय संयानस्थात्र पर उपस्थित थे। आपको जनता एक सन्तः 
समभती थी और उछल-उछल कर बोल रही थी -- 

“ओशम्‌ दे झण्डे तल्ले धूनो रमांदा जाई। 

भिक्षा मिले ना मिले अलख जगांदा जाई॥'? 


Ns 


वेदिक धर्म के जय जयकारों और विजय के समाघोषों से स्थात्र. 
का वातावरण गु ज उठा । सत्याग्रही वीर श्रपने दलाधिकारी के | 
साथ पुष्पमालाओं से सजे हुवे जनसमुह में पृथक्‌ हो शोभा पा रहे | 
थे । समय पर संयान ते स्थात्र को छोड़ दिया और कुछ क्षणों तक है 
समाघोष मञ्च पर सुते जाते रहे | संयान मार्ग पर आने वाले f 
झेलम स्थात्र पर कोटली का सत्याग्रही दल भी इसी में ग्रा 
मिला । इन सोत्साहित भारी श्रायोजनों में गुजरात, जलालपुर 
जटां, डस्का आदि स्थानों पर उन सत्याग्रहीवीरों का भी भव्य 
स्वागत होता हुवा चला गया । जितने काल संयान स्थात्र पर खड़ा 
रहता था, दलाधिकारी श्री मुक्तिराम उपाध्याय अपने भाषण भै 
बधाई देने वालों को सत्याग्रह आन्दोलन में तीव्रता लाने की प्रेरणा | 
दे रहे थे। ७ 
स्वागत धुमधाम में जनता ने सत्याग्रही दल को अपने प्रदेश 
के ऐसे-ऐसे फल भी भेंट किये, जो सोमाहुति भागव घ्रादि ने पहले 
देखे भी न थे । पुष्पवषण और सुमनमालाओं से संयान कक्ष प्रपनी: 
विचित्र ही छटा छिटका रहा था । इस प्रकार एक-एक स्थात्र पार: 
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होता हुवा संयान जब लाहोर पहुँचा तो “प्रताप” समाचारपत्र के 
अधिपति महाशय कृष्ण भी स्वागतकारियों में मुख्य थे । वे सविनय 
श्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय के चरणों में गिर पड़े और निवेदन 
करने लगे--“पण्डित जी ! एक शास्ता वनकर जाइये । इन थोड़े 
व्यक्तियों के साथ आपका गमन शोभा नहीं देता ।” श्राचार्य मुक्ति- 
राम ने प्रतिवचन में कहा--“यह कार्य गृहस्थजनों का है। उन्हें 
अपनी मान मर्यादा को रक्षार्थ वेसे पग उठाने आवश्यक हुवा करते 
हैं! मैं इस प्रकार की यशः:कामना से बचा रहना चाहता हूं । अतः 
मैं जसे जा रहा हूं, वही ठीक है। 

सहारनपुर पहुँचने पर स्थानीय सत्याग्रही दल भो इसी गण 
में आ मिला । अब हैदरावाद जाने वालों की गणना पचास हो 
गयी । जब यह समूह दिल्ली पहुंचा, तो वहां भी अगवानो पूरे बल 
के साथ जब होते देखी, तो श्रभिवादनों में आस्था न रखने वाले श्री 
मुक्तिराम उपाव्याय ने ललकारते श्रौर फटकारते हुवे कहा--“श्राप 
लोग सुखागमन ही करते रहेंगे वा सत्याग्रह में जाने का कभी नाम 
भी लेंगे । संयान चलता गया । चलता गया ........। एक दिन 
वह शोलापूर स्थात्र पर जा लगा । वहां हैदराबाद राज्य में सत्या- 
ग्रह करने के लिए आर्यसमाज ने शिविर लगाया हुवा थ।। लोके- 
षणा से बहुत दर रहने वाले श्री मुक्तिराम उपाध्याय बिना पूवे 
सूचना के ही उसके कार्यालय में भ्रकस्मात्‌ पहुँच गय । वहां धम- 
प्रचारक श्री नन्दलाल जो सत्याग्रहियों श्रौर दलाविकारियों का 
शुभागमन किया करते थे । इसके लिए विशेष सभा का आयोजन 
किया जाता था, जिसमें सत्यदीक्षितों और गणाशिपतियों के गुणों 
का बखान होता था तथा श्रपनी गतिविधियों से समाचारपत्रों को 
श्रवगत भी कराया जाता था । अब जब महाराज का अभिनन्दन 
विषय उपस्थित हुवा, तो आपने वेसा करने से निषेध कर दिया । ' 
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शोलापुर के आये संस्थान के अध्यक्ष स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी पर बहुत उत्तरदायित्व था । उनके समक्ष ऐसे अनेक कार्य थे, 
जिनके लिये कुशल महानुभावों की अपेक्षा थी । मुक्तिराम जी पूर्वतः 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के घनिष्ठसखा थे । अतः उन्होंने आचार्य 
जी को राज्य क्रारागारों के निरीक्षाटन पर नियुक्त करना अत्युप युक्त 
समभा। श्री ्राचायं मुक्तिराम ने इस कठिन कार्य को करना 
स्वीकार कर लिया और अपने सत्यपक्षौ शुरों को अन्यों के साथ 
सत्याग्रह करने के लिए आदेश दिया । शिष्यों को श्रपने से पहले 
जेलों भें जाने की ओर बढ़ाते देख उपाध्याय जी के नेत्र सजल हो 
उठे और ढारस बांधते हुए उन्होंने कहा--अच्छा तुम चलो । मैं 
भो शोघ्र आ रहा हूं । 


Se 


राज्य-निरीक्षाटन-उल्लाच्च 


राज्य के भीतर कलम्व नगर में पहुंच कर श्री श्राचार्य मुक्ति- 
राम उपाध्याय ने आरक्षी-अधीक्षक से भेंट की । उपाध्याय जी के 
साथ स्वामी शान्तानन्द जी भारद्वाज तथा एक व्यक्ति और थे। 
वहां निम्नप्रकार वार्ता आरम्भ हुई-- 

मुक्तिराम-हमने सुना है-आपने हैदराबाद राज्य में आज- 
कल अनेक प्रतिबन्ध लगाए हुए हें । क्या यह सत्य है? 

भारक्षी-अधीक्षक--यहां किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। 


मुक्तिराम-क्या हम राज्य में श्रमण कर भीतरी वृत्तान्त 
जान सकते हैं ? है 


ग्रारक्षी-अधीक्षक-भति प्रसन्नता से जाइये। मैं आपके 
पर्यटन में सहायता करू गा । साथ एक आरक्षी कर देता हुँ, वह 
आपको कुछ भी कष्ट नहीं होने देगा । जानकारी भो भलोभांति 
मिल जावेगी । 
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आचारं मुक्तिराम ने सर्व में 
“रखना ही उतम समझा 5 त बी ks rs 
रक्षी तो पहुंचाकर लौट 
प्राया । फिर आरक्षी अधीक्षक स्वयं चुपचाप वहां उद्दीप्त 
हो उठा । महाराज को दो चार युवक आय सदन में मिले । उनसे 
कहा--हम यहां व्याख्यान करना चाहते हैं। तुरन्त प्रवन्ध करा 
दो । युवा चतुर थे । उन्होंने मुहलला के कुछ ग्रन्य मित्रों को लेकर 
-शृथक्‌ पथक काय पर भेज दिया। दस पन्द्रह मिनट में ही नर-नारी 
“पर्याप्त इक हो गये । सर्वप्रथम वेदिक समाघोषों और महषि 
“दयानन्द के जयकारों के मध्य “ओम्‌ पताका” आकाश को चुम 
उठी । करतल ध्वनि ने उल्लास को सहकार दिया। 
आचारय मुक्तिराम उपाध्याय का भाषण निरन्तर डेढ़ घण्टे 
चला । व्याख्यान का उपक्रम और उपसंहार ऐसी रीति से किया 
“गया कि प्रचार भी हो गया और राज्य की निष्दा भी झलक उठी। 
-किसी को अखरा भी नहीं । इस प्रकार वहां श्रापने तीन व्याख्यान 
“किये । गुप्तचर ने पूछा -आप कितने दिन और यहां ऐसे ही सलोने 
-चचन सुनाएंगे ? 


मुक्तिराम उपाध्याय--मैंने यहां तीन व्याख्यान करने थे, कर 

चुका । कल जाने को हूँ । भेदिया ने तथाकथित सूचना अपने अधि- 
कारी को दे दी । एक मनुज को लेकर अपने दो आदमियों के साथ 
जब तक मुक्तिराम उपाध्याय दूसरे समाज में पहुंचते हैं। वहां 
भ्रधिकारी आरक्षी को पहले ही पहुंचा पाते हैं। पारस्परिक वार्ता 
“के आदान प्रदान में आरक्षी स्वामी ने ससत्कार निवेदन किया-- 
यहां राज्य मे केसा भी प्रतिबन्ध नहीं है। रही मन्दिरों की बात-- 
यदि कोई भ्रपने स्थानों को त संवारे और राज्य को दोषी ठहरावे, 
"प्रह कहां तक युक्तियुक्त है? मुक्तिराम बोले--आप ठीक कहते हैं। 
हम भी राज्य में घुमकर अपना समाधान कर लेते हैं । ओर जनता 
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को व्याख्यान द्वारा उसके कत्तेव्य भी बता देते हैं । 


अधिपति बोला--“सत्याग्रह के दिनों में व्याख्यान करना तो 
परिवजित है । इससे भ्रतिरिक्त श्राप जेसा चाहें करने में स्वच्छन्दः 
हैं। 

उपाध्याय जो--हम अभी जो पीछे व्याख्यान करके आये हैं। 
वहां तो निषेध नहीं था । 

अधिकारी--महाराज ! वे बड़े लोग हैं। जेसा चाहें कर सकते 
हैं । हमारे समीप व्याख्यान न किये जाने का आदेश आया हुवा है। 

उपाध्याय जी--हमें भी सभा को आज्ञा है कि राज्य थे 
जाकर व्याख्यान किया जावे; अत: हमने व्याख्या अवश्य करनी है। 


भारक्षी-स्वामी--भगवन्‌ ! आपका कौन सा देश है ? 

उपाध्याय जी-मेरी जन्मस्थली मेरठ प्रान्त है। 

श्रधिकारी-श्रीमान्‌ जी ! मेरी उत्पत्ति भी मेरठ मण्डल में 
ही हुई है । श्रतः मैं और आप दोनों समान देशवासी हो हुवे । भेद 
इतना ही है- में मुसलमान कुलोत्पन्न हुं और श्राप हिन्दु परिवार 
को भूषित करते हैं। मैंने अपना कत्तव्य निभाना है। मैं नहीं 
चाहता कि मुझ द्वारा मेरा देशवासी पकड़ा जावे । कृपया मेरे हृदय 
के आघात को बचाइये । श्रन्यधा रात दिन उसी भे सिसकता 
रहूंगा । अतः करुणानिधान ! श्राप मुझ पर तरस खाडये, मैं केवल 
इतनी ही विनती करता हूँ । श्राज ठहर जायें, कल व्याख्यान कर 
लीजिएगा । 


उपाध्याय जी-इसमें आपका कोई दोष नहीं है । आप परा- 
धीन हैं । आपको जेसी ग्राज्ञा है; आप उसका पालन कीजिए। हमें 
जेसा निदेश हे; हम उसका अनुसरण करेंगे । 


अधिकारी--मैंने जो कहना था कह दिया । अपना-अपर्ता 


~ 


EL verre 
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हृदय होता है । मैं नहीं चाहता कि मुझ द्वारा आपको सताया 
जावे । यदि आप कल तक विराम करेंगे तो मेरे दिन सुख से कट 
जायेंगे । 

उपाध्याय जी अनुकम्पित हो उठे और उसे आश्वस्त किया 
कि हम कल तक शान्त रह जाते हें! 

दूसरे दिन वृत्त-निरीक्षक आन पहुंचा । बोला महाराज! 
व्याख्यान पर तो राज्य में निषेधादेश लागु है । इसे तो आप कर न 
सकेंगे । 

चतुर श्राचार्ये मुक्तिराम ने अपनी बात दूसरे शब्दों में यू' 
कही निरीक्षक महोदय ! यदि आपके यहां व्याख्यान किये जानें 
पर प्रतिवन्ध है और उसके अनुसार आप स्वीकृति दे नहीं सकते 
ओर प्रसह्य हमारे द्वारा कुछ सुनाए जाने पर आप निग्रह करने में 
बाधित हैं, तो हम ऐसी बात नहीं करते । मैं समता हूं-उपदेश 
देने में कोई रुकावट नहीं होगी । हन उपदेश दे लेंगे। और कुछ 
नहीं करेंगे । कहिए, तव तो आपको कोई श्रापत्ति नहीं है ? 

निरीक्षक महोदय के मुह से निकल पड़ा-जी नहीं, उपदेश 
देने में कोई बाधा नहीं है आप उपदेश जितना चाहें दीजिए । 

आचार्यप्रवर ने तत्काल कुछेक श्रोताओं को बुलाकर एक 
वेदमन्त्र के आधार पर मानव कत्तंव्यों का दिग्दशन कराते हुवे 
अपनी संस्कृति, आचार-व्यवहार, कत्तेव्यों और सम्यता पर प्रकाश 
डालते हुवे उनके संरक्षणार्थ प्रतिक्षण सन्नद्ध रहने की प्रेरणा की 
और कहा कि इसके विना मानव मनुष्य नहीं रहता, पशु वन जाता 
है । इस मनुज देह को प्राप्त अरके यदि पुरुषोचित्त कत्तंव्यों को 
भ्रवहेलना की जावे, तो उत्तम होगा कि जीवनलीला का हीः 
उन्मूलन कर दिया जाधे | 
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इस प्रकार न जाइये । न्यूनातिन्यून पांच सौ जनों का दल लेकर 
“एक शास्ता” के रूप में आपका गमन ठोक रहेगा । कुछ काल 
बिश्राम कर लोजिए। पांच सौ होते ही आपको भेज दिया जायेगा। 
किन्तु आपने इस योजना को यह कहकर टाल दिया कि यह सौन्दर्य 
गगुहस्थों के अनुरूप है, मेरे लिए नहीं । मैं अपने लिए यह उपयुक्त अ 
समझता हूं कि राज्य में प्रवेश करके प्रचार करू, ऐसा करते हुए | 
मुझ एकाकी को राज्याधिकारी जब चाहें, निगृहीत करलें । बहुत 
कहने सुनने पर आपने अपने साथ तीन महानुभाव ले लिये । 
जिनके पवित्र नाम हैं--१-मदनमोहनलाल मुक्तावल अ्रधिवक्ता 
२-लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित होशियारपुर ३- पण्डित नन्दलाल जी 
वैदप्रचारक । 

सत्याग्रह करने का स्थान आचाय मुक्तिराम उपाध्याय नें 
कलम्ब ही निश्चित किया । इसके वारे में विख्यात था कि सीमा 
पर आदमी लठ लिये खड़े रहते हैं। जो कोई इधर से घुसने की 
चेष्टा करता हे, उसे यातनाएं उठानी होती हैं; ।फर भी वे सफल 
नहीं हो पाते । ग्रतः इस दिशा से कोई भो प्रवेश कर नहीं पाया । 
उपाध्याय जी ने अपने कुशल सहयोगियों से मिलकर योजना 
बनाई; जिसके अनुसार वे कलम्ब-से १३ सहस्रमान पूव ही एक 
ग्राम में पहुँचे । वहां के निवासियों को कलम्ब को स्थिति का 
परिबोध कराया और कहा--“हमें किसी भी मूल्य पर कलम्ब 
तक के लिए बंलगाड़ो दे दो । गाडोवान्‌ हमें वहां पहुंचाकर लौट 
आवे | ग्रामवासी कलम्ब की स्थिति को पहले हो जानते थे; अतः ( 
कोई अपने प्राण सङ्कुट में फंसाने को आगे न | स | । पारस्परिक 
विमश के पश्चात्‌ एक गाड़ीवान बोला--“यदि आप चाहें तो, 
नदी पुल से दो सहस्रमान इधर ही छोड़ दू गा। चार रुपये लू'गा | 
-यतः कलम्ब में जाकर ही प्रविष्ट होने का रढ़ विचार था; अतः 
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गाड़ी वाले को त्रात माननी पड़ी । चारों सत्यानुष्ठानी रात्री के 
दस बजे गाड़ी पर बेठे । तीन बजे प्रात: नियत स्थान पर पहुंचे । 
गाड़ीवान्‌ श्रपना मनभाया भाटक चार रुपये लेकर चला आया । 
प्रत्याशी प्रतिद्वन्द्रियों ने अपने सिर पर बड़े-बड़े पगड बांब लिये; 
“जिससे लठेत रजाकारों के आक्रमणों से चोट न श्रानें पावे | 


नदी पर चौकसी थी, अत: पुल से जाने की श्राशा छोड़कर 
नदी के किनारे-किनारे एक सहस्रमान दुर जाकर सरिता पार 
करने का ड़ सङ्कल्प कर लिया । सबके लिये वह नदिया नवीन 
थी । कितना कहां पानी है, पता न था । सबने पहने हुवे कपड़े 
"निकाल, सिर पर वांघ लिये । सब तरना जानते थे। भगवान का 
नाम लेकर पानी में उतर गये। उसका धन्यवाद है-कटि से 
-ऊपर जल कहीं नहीं आया । शौच, दन्तधावन, स्नान भौर सण्व्याः 
चन्दन करके सभो साथी अन्धेरे में ही कलम्ब का मार्ग छोटा करने 
लगे । नगर में प्रवेश करते ही बाजार आरम्भ हो गया । वहीं एक 
ओर थाना चमक उठा । वृत्तनिरीक्षक का आवास भी निकट ही 
मिल गया । मुक्तिराम उपाध्याय ने कहा-नन्दलाल जो ! ध्वज 
जेब से निकालो, छड़ी में डाल लेना और समाघोष लगाना | 
इधर मैं भी भाषण देने लग जाऊंगा । सत्याग्रहियों ने भाषण देकर 
सत्याग्रह करने का स्थान उस वृत्तनिरीक्षक का घर ही निश्चित 
किया था, जिसने कलम्ब में कहा था कि उसने अपने संभाग में 
अब तक सत्याग्रह नहीं होने दिया । लोग अभी तक शय्या छोड़ 
नहीं पाये थे कि सत्याकांक्षी जन वृत्तनिरीक्षक के गृह तले पहुंचे । 
ज्यों ही उनका जयक्कार ध्वनि गू जा। पण्डित मुक्तिराम ने एक 
पदे अपना बोलना आरम्भ कर दिया । समाघोषों श्रौर भाषण के 
उच्च स्वरों को सुतकर सब उठ बेठे ओर ध्यान से वात सुनने 
-लगे । वृत्तनिरीक्षक भी जागा। सभी भौंचक्के हो गये। प्रात: 
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भ्रात: यह एक साथ क्या होने लगा है ? वृत्तनिरीक्षक ने जानकारी; 
के लिए एक आरक्षी को भेजा । उसने पता लगाकर ऊपर सूचना 
दी । निरीक्षक उपाध्याय जी का स्वर ताड़ गया । निरीक्षक सव 
ऊछ सुनता रहा । जब उपाध्याय जी अपने कथन से रुके ही नही: | 
तो बारक्षी एक लपक में महाराज के पास आया । बोला--जापकोः है 
निरीक्षक जी ऊपर बुला रहे हैं। उत्तर में उपाध्याय जी ने कहा,. 
अब तो निरीक्षक जी को ही नोचे आना होगा । इतना कहकर 
फिर भाषण श्रारम्भ कर दिया। आरक्षी ने स्वस्वामी को कथित 
कह सुनाया । निरीक्षक स्वयं मिलने नीचे उतरा । आदर से बोला 
"धृष्टता की क्षमा चाहता हें । क्‍या मैं आपको प्रगृहीत करः 
सकता हूं । महाराज तो आये हो इस प्रयोजन के लिए थे । बोले-- 

“अवश्य, मैं स्वयं को अभी से निगृहीत समझता हूं। ओर अपती' 
वाणी को विराम देता हूं । निरीक्षक ने ससम्मान चारों सत्या- 

भिलाषियों को आरक्षी के संरक्षण भे स्थानक भेज दिया, जिन्हें 
वहां निगृह-गृह में बन्द कर दिया गया । वृत्तनिरीक्षक भी प्रात:- 

कालीन प्रावश्यक कृत्यों से निवृत्त हो तुरन्त स्थानक पहुंचे; तो 
कया देखते हें कि चारों सत्यविश्वासी वन्दीग्रृह में बन्द हैं । निरी- 

क्षक अपने श्रारक्षो पर उबल पड़ा उसे बहुत धमकाया ओर 
तत्क्षण भ्रभियुक्तों को बाहर निकालने का आदेश दिया । विरामदाः 
में आसन्दी बिछी थी । वेठने की विनती की । शिष्टाचार के 
अनन्तर निरीक्षक ने पूछा--महाराज कहिए ! यह सेवक भ्रापकी 

कया सेवा करे ? विनोदप्रिय पण्डित नन्दलाल बोला--आपके यहां 
आम्र बहुत होते हैं । दूध आर श्राम्र फल मंगा दोजिए । दोनों का 

भटिति प्रबन्ध कर दिया गया र सभी ने पुरी भरी टोकरी से आम 
तृप्त होकर खाये, प्राकण्ठ दूध पिया । आनन्द आगया | सवः 
मार्ग की परिश्रान्ति मिट गयो । 
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स्थानक में लिखा पढ़ी कर लेने के पश्चा प्रन्य साथियों 
सहित भाचा मुक्तिराम को दण्डाधिकारी क ba सारि 


ले जाया 
गया । 
५ न्यायाधीश--आप क्या कर रहे थे ? 


मुक्तिराम--मैं वृत्तनिरीक्षक के 
रहा था। मेरे साथ ये तीन भी थे । 


न्यायाघीश-प्रात: ही प्रातः 


घर के नीचे व्याख्यान कर 


व्याख्यान क्यों कर रहे थे ? 
मुक्तिराम--हमने सत्याग्रह करना था । लोगं 
सुनाना था। प्रातःकाल सोते रहनेका न 
नित्य कर्म करो, भगवद्‌ 
सी बातें कहीं । 
न्यायाधीश (आरक्षी से)--आपने इनको क्यों प्रगृहीत किया ? 
भारक्षी -ये व्यर्थ घुम रहे थे । निकम्मेपन में पकड़े गये हैं । 


न्यायावोश (मुक्तिराम से )--क्यों इसमें आप लोगों का क्या 
वक्तव्य है ? 


मुक्तिराम--दिया तो भाषण ही था । हम पढ़े लिखे लोग 
कच्चे बच्चे लुच्चे नहीं हैं । 


रों को सत्य 
हीं होता, उठो, अपने 
उपासना करो । इत्यादि कल्याण की बहुत 


न्यायाधीश--व्याख्यान किया वा भाषण दिया ? पहले तो 
कह रहे थे--व्याख्यान किया अव बोल रहे हो भाषण दिया । 
मुक्तिराम--इन दोनों में कोई भेद नहीं है। 
न्यायाधोश--कभी कुछ कहते हो कभी कुछ । यह प्रमत्त 
म है । निठल्ले ही अपने बचाव के लिए स्थिर बुद्धि खो बैठते 
। 


मुक्तिराम--आप न्यायाधीश हैं। आरक्षी भी राज्य वेतन 
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भोगी हैं । श्राप लोगों को जो अभोष्ट हो, वह कीजिए । 
स्यायाधीश--आपको व्यर्थ सञ्चरण के अभियोग में पकड़ा 
गया है। आरक्षो किसी को विना दोष हाथ नहों लगाते । 
मुक्तिराम-यदि विक्षिप्त प्रलाप होता तो उसकी झलक इस प 
समय आपको भी श्राती । 
न्यायाधीश--इतने प्रातः जहां सुनते वाला न हो, विवेकशून्य 
सिरड़ी ही कुछ बोलने लगता है) 
मुक्तिराम--प्रापके यहाँ राज्य में हिन्दुओं को दबाने के लिए 
उनके कत्त॑व्पों पर बाधा लगाए गये हैं। हम धर्मरक्षार्थ उन रुका- 
बटों को हटाना चाहते हैं । 
न्यायाधीश--आप कहां के निवासी हैं । 
मुक्तिराम--उत्तरप्रदेश में विद्यमान मेरठ मण्डल के । 
न्यायाधीश--इतनी दूर से यहां आना प्रमाणित करता है कि 
वृथा भ्रमण के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं है. । 
मुक्तिराम--इन सब हेर-फेर की बातों में कुछ नहीं धरा है। 
हमारे प्रग्रहण का कारण आप जो भी लिखना चाहें, लिख 
लीजिए । । 
न्यायाधीश-- आप चारों को ऐसा घुमक्कड़ माना जाता है र 
जो न श्रपता समय देखता है न दूसरों की चिन्ता करता है। जो र 
मन में आया कर बैठे | ये ऐसे कमें हैं, जिन्हें करने की कोई शासक | उ 
| नहीं दे सकता; ऐसी वेधानिकता का अतिक्रमण पाप हैं | 
ग्रतः सब अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का दण्ड कारागह में रखते का | + 
| = 
स 


5 यय 
डू 


दिया जाता है । 
दण्डाधिकारी के इस निदेश पर सबको उस्मानाबाद के बन्दी 
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चर में भेज दिया गया । इस प्रकार से दण्डविधान पर आइचर्य 
होना नेसगिक था । अतः आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाव के मन्त्री 
श्री महाशय कृष्ण जो ने समाचारपत्र में राज्यभृत्य के साथ 
प्राचार्य मुक्तिराम का एक व्यङ्ग चित्र बनाया । आपके हाथ में 
केंची देकर राज्यकमंचारी की जेव पकड़वाई और इससे यह संकेत 
किया कि हैदराबाद राज्य श्रपने दुष्कृत्यों से स्वयं काल कवची 
होना चाहता है । वह श्रायसमाज के प्रकाण्ड, प्रबुद्ध पण्डितों को 
व्यथ सञ्चार का अभियोगी बनाकर कारा में डालता है। 

आचाय मुक्तिराम उपाध्याय को कुछ दिनों पचात्‌ उस्माना- 
बाद कारागृह से ओरंगावाद भेज दिया गया और श्री लक्ष्मीदत्त 
दीक्षित को गुलबर्गा । 

पूर्व परिचितों में मुक्तिराम उपाध्याय को श्रां महाविद्यालय 
गुरुकुल किरठल के कुलपति श्रो जगदेवासिह जी "सिद्धान्ती? ब्रह्मान 
चारी भगवानदेव (वर्तमान स्वामी ओमानन्द सरस्वती गुरुकुल 
झज्जर (रोहतक) के आचार्य), स्वामी सदानन्द, ब्रह्मचारी हरि- 
शरण और सतीशचन्द्र पाठक आदि मिले । कुछ के स्वास्थ्य गिरे 
हुवे देखे गये । ब्रह्मचारी भगवान्देव का शरीर श्रधिक कृश दीखा, 
उसमें कारा का खाद्यान्न भी कारण हो सकता है, परन्तु यौवन 
काल में इतनी हीनता केवल निकृष्ट भोजन द्वारा थोड़े से समय में 
सम्भव न थी। कारा में दिये जाने वाले आहार का प्रभाव एक-सा 
सब पर जाना चाहिए था; सो, सब तो ऐसे क्षीण नहीं थे । अत: 
महाराज ने स्वयं ही ब्रह्मचारी भगवान्‌देव से पूछना चाहा । बहुत 
दिन तो ऐसे ही निकल गये। जान बूझकर क्यों सन्देह के कूले में 
झुलाया जाये; किन्तु जब तिरन्तर ऐसी ही गिरती स्थिति देखो, 
तो मुक्तिराम उपाध्याय पूछ हो बेठे-ब्रह्मचारी जी! आपका 
स्वास्थ्य इतनारनिबेल क्यों है ? माना कि कारा का अन्त ठीक नहीं 
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है; पर वह इतना दुष्प्रभावी नहीं कि काया को इस दयनीयता मे 
पहुँचा दे । 
ब्रह्मचारी जी की इन वचनों से अन्तर्वेदनाभरी आंखें डब- 
डबा गयीं । महाराज ने ढारस बंधाते हुवे पुनः कहा--“अपने | 
हितचिन्तकों के समक्ष बालकों को अपनी व्यथाएं सुनाने में सङ्कोच / 
नहीं होना चाहिए । वयः में बड़े लोग जीवन की श्रनेक कठि- 
नाइयों को पार करते श्राया करते हैं। वे श्रपनें अनुभव के आधार 
पर क्लेशों का कोई न कोई समाधान खोज निकालते हैं। अतः 
सिसक-सिसक कर जीवन के दिन गिनना युवकों को उचित नहीं 
है।' 
इस आश्वासन से ब्रह्मचारी भगवान्‌देव जी को अपने कष्ट | 
सुनाने की कुछ प्रेरणा मिली । ब्रह्मचारी जी ने कहा--“महाराज | 
जी ! मुझे ढाई वषं से एक रोग है । जिसे नले उतरना कहते हैं।. | 
इसके बहुत उपचार भी किये; किन्तु लाभ नहीं मिला । ) 
» आचार्य मुक्तिराम-व्याधि का प्रारम्भ केसे हुआ ? कुछ 
स्मरणा है? 
ब्रह्मचारी भगवान्‌देव--“महाराज ! इसकी लम्बी कहानी 
है। फिर भौ में संक्षेप से बताता हुं--सिश्चु (दिल्ली) शेरसा 
(रोहतक) इन दोनों ग्रामों की सीमा पर एक पाठशाला है। मैं 
वहां रहा करता था । ग्राम झिझोलो निवासी शिक्षक धर्मेसिह 
हमारे निरीक्षक थे । मैंने महषि दयानन्द का ज्ञीवन पढ़ा था। 
| । पर उनका चरित्र प्रभाव डाल गया । कितना भो कठिन कास 
हो, मैं उसे वायें हाथ का खेल समझने लगा । एक दिन को बात 
है—फावड़े से मिट्टी खोद रहा था। उसे लगभग १०-१२ मार्त 
(मीटर) दुर डालना था। मेंने यह उचित समझा कि किसी पार्द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ot, 


वा सन 22 अमन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-सामाजिक चतुर्थ समुल्ला 
सा चतुथ समुल्लास १९७ 


"में भर-भरकर डालने को अपेक्षा क्यों न फाबड़े से ही फेंक दी 
जावे । इससे दोहरा परिश्रम न करना पड़ेगा । जब काम करना 
ही है तो, ब्रह्मचारियों की भांति करू । मैं मिट्टी फाबड़े से खोदता 
ओर उसे पूरे झटके से टूर से दूर फेंकने का प्रयास करता । शरीर 
मैं शक्ति थी । साहस था । थकने का नाम नहीं था । चिरकाल 
"पश्चात्‌ यदि थोड़ी थकावट हुई भी, तो उस पर ध्यान दिये 
“बिना वीरों के समान लगा ही रहता था। ऐसा कठोर कार्य करने 
के अनन्तर भी दण्ड-वेठक लगाता भोर मुद्गर चलाता था । परि- 
णाम यह हुश्रा कि पेट में पीड़ा रहने लगी । वव भी मैं प्रनदेखी 
करता रहा ओर मिट्टी फेंकना, अलग से व्यायाम करना तीन-चार 
"दिन तक चलाता ही रहा। रोग भी दिनानुदिन बढ़ता ही गया; 
मैं घर से विद्रोहो था । माता जी आक्रृष्ट थीं; अतः घर से घृत 
दूध आदि पौष्टिक पदार्थ नहीं मिला | पहले जब माता जी मेरे 
“विद्रोही न होने तक प्रसम्त थी; मैं पर्याप्त घृत-दुग्ध सेवन करता 
'था। आधा सेर घी और पांच सेर दूध ले लेता था। पीछे खान- 
“पान के भ्रभाव में उदर इतना कठोर होगया कि पत्थर-सा रूप 
घारण कर बेठा । 
श्री स्वामी ईशानन्द जी सिंघोलो निवासी नें एक तेलन 
“से मेरे नले मलवाये। उसने कहा यदि एक दो दिन श्रौर न संभाले 
जाते तो नियन्त्रण से बाहर थे | पेट की आंते परस्पर उलभ गयी 
हैं। उसके मदेन से कुछ शान्ति मिली थी । पेट कोमल भी होगया 
“था । परन्तु सैंव्यायामनुरागो था । थोड़ा भो स्वास्थ्य सुधरता 
:दीखता तो, व्यायाम करना आरम्भ कर देता। यह ही इच्छा थी 
पक महषि दयानष्द जेमा हृष्ट-पुष्ठ रौर दशेतीय[दिव्यदेह बनाऊं 
ब्रह्मचारी तो हूं हो, यह विचार कर फिर दण्ड-बेठक करना, 
ओगरी घुमाना मैंने आरम्भ कर दिया। इससे रोग फिर जहां का 
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वहां जा पहुँचा । ऐसी दयनोय दशा का जब माता जी क्रो पता चल? 
तो उन्होंने दूध घी भेजना आरम्भ कर दिया; परन्तु उस दूध-घी 
से भी कुछ करते न बना । फिर मैंने आसनों का सहारा लिया । वे 
भी व्यथ हुवे । अनेकों वेद्यों के श्रौषध भी असफल हुवे। मैं उन 9 
दिनों दयानन्द वेद विद्यालय निगम वोध घाट (दिल्लो) में रहा 
करता था । वहां पर अवस्था इतनी चिन्ताजनक हो गई कि शाक 
ने भी पेट में पचना छोड़ दिया । 
उन दिनों चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) गुरुकुल के आचारे स्वामी 
ब्रतानभ्द जी दिल्ली पधारे | वे मुझे पहले से जानते थे; जबकि मैं 
नरेला मे अपने घर पर रहता था । वहां मैंने सुयोग्य लग्नशील 
युवकों का संघटन बनाया हुवा था । मेरे इस कार्य से वे आकृष्ट 
हुवे बोले- “आप मेरे गुरुकुल चले । में आप जैसे महषि दयानन्द 
के भक्त विद्यार्थी चाहता हूं । घो-दूघ श्रोषध आदि का जो भी व्यय 
होगा मैं दू गा । वे मुझे चित्तौड़गढ़ गुरुकुल का मार्गव्यय देने लगे। 
मैने लेने में आनाकानी की। वे माने नहीं और कहने लगे- 
“रखिए, रखिए ! ब्रह्मचारी जी ! कोई बात हो तो पीछे बौटाया 
जा सकता है।” मैंने उनसे निवेदन किया--मेरे साथ अनेक ब्रह्म- 
चारी हैं; उन्हें में छोड़कर नहीं आ सकता। उन्होंने उनका भी 
प्रवेश करना और मागंव्यय देना स्वीकार कर लिया। वे अपके 
कार्य पर चले गये। मैं अपने घर नरेला आ गया । नरेखा के जल- 
वायु-खान-पान से रोग कुछ क्षीण हुवा । एक मास पश्चात्‌ मैं भपवे 
एक साथी सहित चित्तोड़ गुरुकुल भें जा पहुंचा । मेरे वहां पहुंचते 
MS दयानन्द वेद विद्यालय के तीन विद्यार्थी छटपटाते लगे। कें 
सब बड़ी लगन के थे। वे भी चित्तोड़गढ़ आ गये । श्री स्वामी 
ब्रतानन्द जी ने हम सभी का सुचारु प्रबन्ध किया । वहां मैं पर्याप्तं | 
व्यायम करता और प्राणायाम भी करता था। रोग में फिर 
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विशेष हास नहीं हुवा । विवश हो मैं घर पर नरेला ही श्रागया । 
सत्याग्रह छिड़ जाने पर सोचा--चाहे यह देह केसा भी रहें। 
कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना है । भगवन्‌ ! इस समय जसा मैं हुँ 
इससे घर पर कुछ श्रच्छा था । किन्तु यहां कारा में ज्वार की 
रोटियां खाते-खाते फिर चिन्तनीय दशा में आ पहुंचा हुँ । मुख 
में पानी आता है । पेट में मरोड़ होतो है। पेट भारी रहता है! 
भूख लगती नहीं ! वायु ऊध्वे हो गया है । ऐसा प्रतीत होता हैं 
श्रव प्राण वचाकर घर पहुंचना न हो पावेगा ।” 


इतनी व्यथा-गाथा श्रवण करके श्राचाय मुक्तिराम उपाध्याय 
गम्भीर हो गये विजवौर वासी सिद्ध पुरुष “रामकरणदास”' 
द्वारा पंत प्रदेश में सिखाया गया प्राणायाम ब्रह्मचारी भगवान्‌ 
देव जी को इस प्रकार समभाया--आसन से सीधे वेठ जायें । दायें 
हाथ के अंगूठे से दायां नथुता बन्द करें | पेट को चार-पांच बार 
भीतर को धक्का देकर मुलवन्ध लगाते हुवे पूरा इवास बाय 
नासिकाछिद्र से निकालदें, यथा सामथ्यं मूलबन्ध सहित उड्डियान 
बन्ध भी लगा रहे । जितने काल रुके श्‍वास रोके रहें । फिर घीरे- 
धीरे बांये से ही भोतर भरलें | स्वाभाविक रूप से श्‍वास चलने 
दें । दो क्षण बाद उसी बायें नथुने से श्वास लेवें छोड़ें । फिर तीन- 
चार वार बिलोकंर फेफड़ों में पूरा भरलें । रोके रक्खें। जब न 
रुके तब दायें छिद्र पर जमा हुवा ग्रंगुठा हटा उसी दाहिने हाथ 
की मध्यमा ग्रंगुली से बायां नासिकाछिट्र दवालें प्रौर अंगूठे को 


- भरू कुटी पर जा लगावें। अब खुले दायें रन्ध्र से बाह्य ओर श्राम्य- 


न्तर प्राणायाम पूर्ववत्‌ करें । यह एक प्राणायाम पुरा हुवा । ऐसे 
यहां कारा में केवल तीन ही प्राणायाम रक्खें । कारा से मुक्ति पाने 
पर घृत दूघ का प्रबन्ध हो जावेगा तब अधिक कर लेना। गमियों 
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धं तीन प्राणायाम पर्याप्त हैं । शीत ऋतु में यथाशक्ति अधिक किये 
जा सकते हैं । 

आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय ने उक्त प्राणायाम ब्रह्माचारी 
जी को एकान्त में ले जाकर पहले समझाया फिर स्वयं करके 
दिखया श्रौर कराके- देखा । बीच-बीच में पूछते रहे। निरीक्षण 
करते रहे । महाराज ने यह भी निदेश किया कि ध्यान में बेठते 
समय पहले और उठते समय पीछे कर लेने से वायु विकार नहीं 
रहते । रक्त-शोधन होता है। घ्यान के समय तथा अन्य अवस्था 
में चलते-फिरते भी प्राण शरीर-विकारों पर धक्का लगाकर 
नाडियों को स्वच्छ कर देता है। शरीर में चींटो-जेसा चलना 
प्रतीत होता है। शोच (उदरशुद्धि) के पश्चात्‌ ही प्राणायाम करने 
का नियम है। | 

श्री ब्रह्मचारी भगवान्‌देव का उदरस्थ रोग तो वहीं कारा- , 
गार में रहते-रहते कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था । कारासे | 
बाहर श्राचे पर घृतादि का समुचित प्रबन्ध होगया और प्राणा- 
याम का परिणाम जो ऊध्वरेता हो जाना, देह में हल्कायन स्फूति, 
लहू की लालिमा, शरीर से सुगन्ध निकलना लक्षण बताया था, 
सब ठीक रहा । 

श्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय यौगिक - क्रियाओं में पूर्णतः | 
सिद्ध थे १ अन्तस्थित नाड़ीजाल के पूर्णतया मर्मज्ञ थे। ये घटनाएं | 
बहुत पुव ही महाराज का पूणां योगी हो जाने का निश्‍चय कराती | 


2002220 Oe के अक. अ की 
प्राणायाम किसी जानकार से सीखकर हो करना चाहिए । इस 
का विस्तार 'आत्मानन्द-जीवन-ज्योति' पुस्तक के २०९ से २१० 
पृष्ठ पर देखें । जिसका प्रथम प्रकाशन फरवरी १९६४ में हरयाणा 
साहित्य संस्थान गुरुकुल कज्जर (रोहतक) ने किया था । 
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श्राचाय मुक्तिराम उपाध्याय के जहां कहीं भी चरण पड़ 
गये, वहां सब कुछ ठोक होने लगता था । कारागार का कारापाल 
मुसलमान होते हुवे भी सुशील ओर सम्य जान पड़ा | सत्याग्रहियों 
को वह दूध को लस्सी पिलाने लगा। सन्ध्या हवन के पश्चात 
महाराज प्रतिदिन प्रवचत करने लगे। पुराने सत्याग्रहियों को 
नूतन-नूतन विचार मिले । आपका बोलना ही ऐसा रसीला था 
'कि किसी पर चोट न पहुँचाकर मर्मस्पर्शी हो उठता था। इससे 
लोगों के दुर्वेतेन उनके अन्तःकरण में स्वच्छ-दपरा की भांति चम- 
कने लगे । ग्लानियों से दुःखी हो, चित्त बाहर ध्रा खड़ा हुवा । 
सदाचरण का आसन ऊंचा हुवा | सांप भी मर गया, और लाठी 
“भी न टूटी । इस वाक्‌पटुता का प्रभाव कारापाल तक भो पहुंचा । 
उसने कारागार का वातावरणा परिवर्तित ओर शान्त देखा । महा- 
“राज के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटानी चाहीं, किन्तु उपाध्याय जी 
न्तो साम्यवाद के सांचे में ठले थे। सब के समान ही ज्वार की 
-रोटियां खाते रहे । २३२ धान्य (ग्राम) की दो रोटियां भी उन्हे 
अपने लिए अधिक प्रतीत हुईं । प्रति सत्याग्रहो को दो रोटियां 
-हाथ पर ओर दाल लोहे के कटोरे मै वितरण किया जाता था । 
बहुत कुछ कहे. जाते पर श्री महाराज भी करपात्री ही बने रहे। 
महाराज द्वारा दिये गये प्रतिदिन के प्रवचनों से किसी-किसी 
भै सदाचरण के भ्रडकु र स्वतः जब न निकल पाये तो आपने उसे 
प्रेम से समकझ्राया जिससे उसने भी धुम्रपान आदि छोड़ा। एक 
“मोहनलाल” नाम सिंधी मल्ल ने भो अपने घातक ब्यवहार का 
परिवर्जन कर दिया । सोमदेव, दीनानाथ आदि निकृष्टजन भी 
सत्पुरुष कहुलाने लगे । 
: जिस कारा में आचार्य मुक्तिराम बन्दी रखे गये थे, उसमें 
& जून १९३९ ई० की रात्रि को यष्टि प्रहार हुवा । सैनिकों द्वारा 
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ऐसा किया जानें का कारणा नीचे की पंक्तियों में पढ़िये 


औरङ्कावाद केन्द्रीय कारागार से लगी एक पथिकशाला' 
थी । उसमें भी सत्याग्रही रखे गये थे । इस जीवन चरित का 
लेखक भी इसी सदन में बन्दी था । सभी सत्याग्रही भेड़ बकरियों 
की भांति स्वतन्त्र चारदीवारी में घूमते, परस्पर मिलते, आनन्द 
मनाते थे । भोजन केन्द्रीय कारागार से बनकर आया करता था। 
जब महाशय कृष्ण अधिशास्ता का अधिसंख्य दल पथिकशालाः 
में पहुँचा तो पहले से ढाई सो सत्याग्रहियों सहित वहां एक सहस्न 
तक का जमघट हो गया । केन्द्रीय कारागार का सम्पूर्ण आहार 
यात्री स्थान में आचाय मुक्तिराम ने इस कारण भिजवा दिया, / 
सम्भव है अभिनव सत्याग्रही क्षुधा पीड़ित हों । भ्रव केन्द्रीय कारा- | 
गार के वन्दियों के लिए भोजन पकने में देर लग जाना स्वाभाविक ' 
ही था । कुछ श्रसहिष्णु युवकों ते निजाम हैदराबाद के विरोध में \ 
समाघोषों से भूतल-आकाश को एक कर दिया । स्थिति नियन्त्रण १ 
से बाहर जाते देख भय को भयङ्कर घण्टी बज उठी । आधा घण्टे | 
| 
| 
| 


तक घण्टा घ्वनि का आतद्ू दोनों काराओं मे व्याप्त रहा । प्रणा- 
लिका ओर लट्टिवारी संनिकों के केन्द्रीय कारागार में पहुंच जाते 
पर घण्टानाद ने सांस लिया । सत्याग्रहो उनके अपने-अपने बृहद्‌, 
कोष्ठो में भर दिये गये । निजेत से चुप्पी साधे द्वारों पर ताले 
लटक गये । कारापाल से द्वार शून्य होगया, पर वह रहा वहीं 
पर । दूसरे कारापाल ने पहले का स्थान ग्रहण कर लिया | प्रथम | 
कारापाल से उच्छुड्खल सत्याग्रहियों के कक्षों का बोध किया गया $ 
| आरक्षीदल को पड्क्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया । ताला खोल |. 
कर एक-एक व्यक्ति को निकाला जाने लगा । वह प्रत्येक सैनिक 
की लाठियों और बरछियों को मार खाता हुवा अन्त में अधेमृतः 
वा चेतना-हीन होता चला गया। मारने वाले यह नहीं देखते थें 
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कि चोट कहां लग रही है। किसी का सिर फूट गया । बहुतों के 
हाथ टूट गये । कुछेक टांगहीन हो गये । कई एक कमर तुड़ा बेठे + 
चहुं मोर रक्तप्रवाह वह चला । लोग चिल्ला रहे थे। रो रहे थे, 
तड़प रहे थे । चेतना खो बेठे थे । कोई सुनने वाला न था। 

ऐसा कई कक्षों के वन्दियों के साथ किया गया । ग्राचार्फ 
मुक्तिराम उपाध्याय के श्रांचलवासी सत्याग्रही भी थर थर कांप 
रहे थे । उस कोष्ठ का ताला नहीं लगा था; अत: महाराज ने 
सभी को आदेश दिया-“सभी जन बाहर जाकर पड्क्ति में वेठ 
जायें, गायत्री जप आरम्भ कर दें। तीन श्रेणियां निर्धारित की 
गयीं । सबसे आगे अकेले मुक्तिराम उपाध्याय जप में वठे। पीछे 
दुसरी में जगदेवर्सिह सिद्धान्ती श्रौर ब्रह्मचारी भनवान्‌देव । 
तीसरी में सव सत्याग्रह । थोड़ी ही देर में घातक सेनिक दल उन 
की ओर लपका । दोतों कारापाल भी साथ थे। एकपदे महा- 
राज सहित सब खड़े हो गये । सत्कार हो गया। मुक्तिराम उपा- 
ध्याय तुरन्त आगे बढ़े। पुरातन कारापाल बोला--“ठहरो ! 
ठहरो !! यह सभ्य पुरुषों का श्रञ्चल है।” महाराज ने ओर श्रप- 
वानो करके कारापाल का स्वागत किया । फिर सिद्धान्ती जी और 
ब्रह्मचारी जी भी अनुगामी बने शेष खड़े-खड़े जप में तल्लीन 
रहे । परस्पर प्रसन्न मुद्रा में शिष्टाचार निभाया गया। वार्तालाप 
प्रा रम्भ किया । फलस्वरूप वह स्थान यष्टि आघात से मुक्त हो 
गया । भगवान्‌ का कोटिशः धन्यवाद मनाया । 

इस घातक काण्ड के पश्चात्‌ पुराने सम्य काराविकारी का 
स्थान दुसरे क्रूर कारापालने ले लिया । उस कलङ्को ने सत्या- 
ग्रहियों के साथ अमानुषिक व्यवहारों का तांता लगा दिया । 
दण्डवारों से व्यथित चिल्लाते, कराहते सत्यप्रेमियों की पट्टी 
बन्धना तो क्या, ताले दो दिन तक टंगे रहे। कोई क्षुधा-तृषा की 
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पूछने वाला तक न था । हत्याकाण्ड से दो दिन पूर्व कतिपय सत्य- 
-हठी अनशन भी करते श्रा रहे थे। खाद्य वस्तुओं में कांच का 
सम्मिश्रण किया जाना उपवास का विशेष कारण था । ग्रत्याचारों 
"नें सिर उठाये । पिपासु सत्यानुरागियों के मुख सूखकर प्राणों का ७ 
आह्वान कर रहे थे । हृदयस्पर्शी दयावतार आचार्य मुक्तिराम 
सेन रहा गया उनके और चोट खाये व्यक्तियों के कक्षों के मध्य 
'एक खिड़की थी, जिसमें सीकचें लगी थीं । श्री मृक्तिराम ने उन्हें 
“खिसकाया और पानी पहुंचाया । उनके जाते प्राणों को लौटाया। 
रात्रि के अन्धकार में घायल कोष्ठों में जाकर दुःखियों की परिचर्या 
की । धीरज बन्धाया । सान्त्वना दी । अपने यहां के रोगियों से 
बचा टूघ-खिचड़ी ले जाकर उन्हें खिलाते थे । 
श्रनशन कर्त्ताओं से सहानुभूति कर उसे तुड़वाया । काराध्यक्ष | 
ने उत्पाती सत्याग्रहियों की सूचि बनाई और उन्हे दूसरीकाराके | 
द्वार दिखा दिये । रक्ले गये सत्य स्तिग्घो पर से कठोरता कम न / 
हुई। पं० मृक्तिराम किसी प्रकार की सहायता किसी को भीनदे | 
सके । अन्य शिष्ट १०० सत्याग्रहियों के साथ १० जून १९३९ को 
| 
| 


हैदराबाद राज्य की विभिन्न कारास्रों में भेज दिया । श्री उपा 
'ध्याय जी को हैदराबाद नगर की केन्द्रीय कारा का विशिष्ट कक्ष 
क्रमांक २ मिला । 
.. कारावासों का नियम था कि अपने घर के वस्त्र उतार दो | 
बन्दोग्रह से दिये गये गेरू रंग के धारण करो। भड़ती लेते 
“समय वे निष्ठुर वने लंगोट तक खुलवा लेते थे। पुस्तक तक त 
tes | थे । मुक्तिराम उपाध्याय का उपनेत्र ले लेने में भी उत 
"निदेयों ने आगा पीछा न देखा । जिसके अभाव में महाराज को 
"पर्याप्त दु:ख रहा । 
आहार में कभी दाल, कभी शाक जिसमें मिर्चे बहुत होती 
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थीं, वे पानी से धोकर उन लाल मिर्चो को निकालते थे ! इस बन्दी 
श्रावास में श्री उपाध्याय जी ने अपते प्रवचन का विषय सत्यार्थ- 
प्रकाश का प्रथम समुल्लास बनाया । उसमें एक-एक करके ईश्वर 
नामों की व्याख्या की, जिसे सुनकर लोगों का मिथ्यात्व हटा और 
तथ्य सम्मुख आया । कारा में पहुँचे विभिन्न सम्प्रदायों के सत्य- 
ब्रती जनों को ईश्वरपरक वेदिक मान्यता द्वारा श्रांखें खुलीं । प्रति- 
दिन महाराज को मधुररसमयी वाणी से भगवान्‌ के नामों का 
अनमोल स्पष्टीकरण हृदयङ्गम करके वडी सुखानुभूति होती थी । 
जटिल शद्धाश्रों के समाधान किये जाने का समय भो प्रवचनान्त 
में था । सन्देह निवृत्ति से जहां पारस्परिक मतभेदों के दुर होने में 
सहायत। मिली वहां आचार्य मुक्तिराम की विद्वत्ता को भी चार 
चांद लगे । 

निग्रहग्रुह में ज्वार की कच्ची निकृष्ट रोटियों की चर्चा पहले 
पुष्ठों में लिखी जा चुकी है । सप्ताह में एक दिन गेहूं की भी दी 
जाया करती थीं, जो जलो भरुनी चिथड़े समान थीं । भात खिलाने 
का भी एक दिन प्रावधान था । उसमे पत्थर के इवेत कण होते. 
थे । जो भात में मिश्रित दीखते न थे। श्रांखों की पकड़ से बच 
निकलकर वे जीभ के जाल में फसते थे। एक ग्रास में पचासों 
कणिकाएं अपनी सत्ता दिखाती थीं । कोई उनसे पिण्ड छुड़ाये तो 
कैसे ? कहां तक सताए जाने की कहानी लिखें-जिस पटसन की 
रस्सी बताई जातो है, उसके पत्तों का शाक भी सत्य पर भ्रटल' 
रहुतेवालों को खाना पड़ा । 

इतना तंग किये जाने पर भी मुक्तिराम उपाध्याय ने २३२ 
धान्य की कच्ची दो रोटियों में से डेढ़ रोटी सेवन कर रुग्णता को 
समीप फटकने नहीं दिया । भार में भी कमी न आई। कारा में 
तोल लिये जाने की मर्यादा थी । बहुतों भें न केवल निर्बेलता हो 
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'पाई जातो थी; प्रत्युत उस तुच्छ अद्धंपक्व आहार से आंव 
बनने पर मरोड़ों ने पेट को अपने निवास के लिए निश्चित कर 
“लिया था । भामातिसार रोग भी किसी-किसो का सखा बन 
बेठा । जितनो अधिकाधिक यातनाएं पहुंचाई जाती थीं, वे सब 
बाहर आकर समाचारपत्रों के माध्यम ने अपनी बोलती कहानियां 9 
सुनातो थीं । जिनको पढ़कर जन-जन उत्तेजित हो, सत्य पर से | 
विघ्नों को दुर करने के लिए काराओं को ठसाठस भर देते को 
आतुर हो उठता था । निन्दित हैदरावाद शासक को लेने के देने 
'पड़ रहे थे । बुद्धि-हीनता हाय ! तेरी यही कहानी है । 


जब तक सचाई पर पड़ा आवरण अपना साम्राज्य जमाए 
बेठा रहेगा, तब तक सत्याग्रही भी उसको छाती पर दनदनाते 
रहेंगे । इस भावना को संजोकर वे प्रमुदित मन से शास्त्रार्थो का 
मनोरञ्जन भी कर लेते थे । “वृक्षों मे जीव है वा नहीं ।” पक्षी- 
विपक्षी जन अपने सत्याग्रही भाइयों को हंसी की इवेत फुहारें 

“८ उगलने में विवश कर देते थे । 


सत्याग्रह का श्रवसान 
काराओं में सत्याग्रही वग्धुओों की सङ्ख्या जब अधिक जा | 
'पहुंची, और निवास स्थान कम दीखने लगा, तो राज्य प्रेरणा से 
बन्दीशालाओं के पालक, नाममात्र कारणों से सत्याग्रहियों को 
मुक्त करने लगे पहले रुग्ण, निबेलकाय और जरा वद्धों कौ 
छोड़ा जाने लगा । जितने जनों की छटनो को जाती वहां उससे ६ 
कहीं और अधिक आ धमकते थे । बात बनते न देख ग्र उन 
६ वी का क्रम आया, जो स्वस्थ प्रकृति के तो थे; परन्तु सुन्दरा- 
कृति के न थे। किसी का पृष्ठवंश मुड़ा हुवा, तो किसी का धड 
उभरा हुवा । इन्हें भी रुग्णता के मिस से बहिर्गमन के लिए चुन 
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“लिया गया । मुक्तिराम उपाध्याय भी किसी व्याज से मुक्त कर 
दिये गये । ऐसे सहृदय उत्साही साथी भी कारारक्षकों की श्रांखों 
में खटके, जो युवक थे; पर कुछ क्‍वेत बाल लिये हुवे थे। इन सब 
छल कपटों द्वारा भो जव अधिसड्ख्यता वनी रही और अठारह 
सहस्र व्यक्तितों के देनिक व्यय से कमर टूटने लगी; तो सद्भाव 
जागरित हुवा और सन्धिचर्चा चलानी पड़ी । 


आचाय मुक्तिराम उपाध्याय निग्रहगृह से छूटकर राज्य 
सीमा पर विद्यमान एक स्नातक की प्रेरणा से 'नागपुर' में की 
जाने वाली सत्याग्रही गोष्ठी में सम्मिलित होने चले गये । 


इतने में १७ ग्रगस्त १९३६ को राज्य शासक निजाम के 
जन्मोत्सव पर सभो के छुटकारा कर देने की उद्घोषणा कर दी 
गयी । तीन वषं का दण्ड तीन मास में, दो का दो में, एक का एक 
में वा इससे भी कम में पुरा कर सत्याग्रही वीर हर्षोल्लास-पू्वेक 
विजय पताका फहराते हुवे जनता को ब्रांखों के तारे बने। पीछे 
'पिछड़ जाने वाले सत्याग्रह किये जाने का मनोवेग रोककर श्रभागे 
रहे। 

सत्याग्रह में विजयी हुए आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय ने श्रव 
रावलपिण्डी पहुँचकर गुरुकुल के भवनों की प्राधारशिला का 
जयास किया । इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर गुरुकुल को कार्यकारिणी 
के सदस्य लाला रामलाल, सीताराम, नरेन्द्रनाथ मोहन और 
महाशय खेमराज आदि ने मनुष्यों को गुरुकुल के नृतन कृत्यों में 
सम्मिलित होने के, लिये निःशुल्क परिवहन की सुविधा जुटा दी । 
अभिनव गुरुकुल के चयन का रामणोयक स्थान देखकर जनसमुदाय 
अत्यानन्दित हो उठा । पारइ्ववरती प्रदेशों से धन इतना प्रचुर एक- 
ईत्रत हो गया कि वास्तुकलाशास्त्रियों को सदन-संरचता में श्रमिक 
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पर्याप्त संख्या मै लगाने पड़े । इन्हीं दिनों श्री महाशय कृष्ण जी 


भो पधारे। वे गुरुकुल मन्दिर के तीव्रता से बढ़ते चरण देखकर | 


बहुत विस्मित हुवे । श्रपनी ओर से चार सौ रुपये तत्काल प्रदान 
करते हुवे बोले--“पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय जेसे तपस्वी, 
ओजस्वी, वर्चस्वी सत्यपुरुषों से हो कार्य इस रूप में सम्भव है।” 
विद्याकक्षों का रेखाचित्र एपटावाद निवासो रायबहादुर लालचन्द 
जी अभियन्ता ने ऐसा प्रस्तुत किया, जो श्रापतकाल में दुगं का 


भी काम दे सके | कुछ कोठे भूगरह आकार में बनाने का भो | 


प्रावधान किया तथा गोली विसर्जन के स्थान की योजना भी 
विचाराधीन रक्खी । 

शिक्षा प्रासादों का बनाया जाना लाला शान्तिस्वरूप जी 
चण्डहोक के निरीक्षण में चल रहा था। एकदा भ्रमण करते हुए 
चण्डहोक जी से कठमुल्लों ने पूछा-- “आप यहां गुरुकुल क्यों खोल 
रहे हैं ?” “ऐसे भ्राय बनाने के लिए, जो ईश्वर को मानते हैं श्रौर 
किसी से नहीं डरते ।” यह उत्तर पाकर वे बांते करते सुनाई पड़े 
--ठीक है, ये वे ही लोक हैं, जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में जय- 
दुर्दुभि बजाई है । 

तृतन गुरुकुल की आकृति पुरी हो जानें पर चोहाभक्तां 
गुरुकुल को बन्द कर दिया गया । वहां के पवित्र ब्रह्मचारी भव 
इस शिक्षण केन्द्र में शोभा पाने लगे । 

हमारे इस चरित तेता को यशोऽभिलाप तनिक भी छू 
गया था । अमृतसर में “दुर्य्याना? मन्दिर के समान एक सरोवर 
जब यागशाला के चहुँ ओर “'मुक्ति-कुण्ड” आचार्ये मुक्तिराम के 
० जो पर निर्माण करने का परामर्श दिया गया तो श्रो महाराज में 
निषिद्ध कर दिया । 

यह शिक्षण संस्थान रावलपिण्डी नगर से १३ सहस्तमात 
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दूर मरी रथ्या पर स्थापित किया गया। जिसके पूर्व भाग छे 
रावल ग्राम ओर कुरङ्ग नाम नदी थी। पश्चिम दिशा में १० 
सहस्रमान की दूरी पर एक पवत खण्ड ऐसा प्रतीत होता था; 
जेसे वह डेढ़ सहस्रमान ही हो। शीतकाल मे अपने ऊपर वह 
तुषारापात करके अपनी उष्णता मिटाता था। 


गुरुकुल के उत्तरी भाग में मरी नाम पर्वेत ४६ सहस्रमान की 
दूरी पर अवस्थित था; जहां गरमी के दिनों में भी ठंड रहती थी। 
यात्रियों के लिए आवास स्थल भी उस पर बने थे । शान्तिप्रिय 
धनी लोगों ने उस शिखर पर कोठिया वना रखी थीं। पक्की 
रथ्या, वहां तक पहुँचाने में परिवहन की सहकारिणी थो | पुच्छ 
श्रोर काइमीर सरश दृश्यों को जाने का पथ भी यहीं से था, तथा 
ओर भी शीतता उगलने वाला भ्रलियाबाद नाम नगर पुच्छ से २० 
भौर उड़ी से ४० सहस्रमान दुर अपना मस्तक ऊंचा किये हुए 
आकर्षण का केन्द्र था । 


ग्रीष्मकालीन अवकाशों में साध्यापक विद्यार्थी इन अभिराम 
आान्तों में सुशोभित हुवे आनन्द मनाने की सम्भावना रखते हैं । 
राजौरी नाम नगर भी उघर दीख पड़ेगा । 


दक्षिण दिग्भाग रावलपिण्डी नगर का आश्रयदाता माना 

ही जाता था । इन सभी हष्टियों से गुरुकुल स्थल का चयन उप- 
युक्त था । 

श्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय की विद्वत्ता और योगसाधना 

का घाधिपत्य इतना विस्तार पा चुका था कि लाहौर में रावी 

A नदी के तट पर सञ्चालित “बिरजानन्द ब्रह्मचर्याश्रम के आचार्य 


| अब्दप्रमाणज्ञ पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु सुप्रसिद्ध व्यक्ति भी कवि- 
' रत्न मेघाव्रताचार्य को योग का गुरु पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय 
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को ही स्वीकारने का परामश देते हैं। महाराज के निदशन में 
कविरत्न जी योगानुष्ठान करते हुवे प्राणायामदूवक घारणा- 
घ्यान-समाघि की सिद्धि पर्यन्त अल्पकाल में ही जा पहुंचे 
ज्योंही मेघाव्रताचाये योग से प्राप्त सिद्धियों का वणन करने 
लगे, महाराज बोले--गोप्यं गोप्यं निता्तं गोप्यम्‌ । श्रर्थात योग- 
सिद्धियां सवंथा गोपनीय होती हैं । मेधाव्रताचाय कुछ दिनों के 
अनन्तर महाराष्ट्र में अपने योगाश्रम में शो गये और साधना के 
साथ-साथ दयानन्द दिग्विजय के निर्माण में लेखनी चलाते रहे । प 
वैसाखी १६४३ पर मुक्तिराम उपाध्याय संन्यासी रूप में 


आत्मानन्द सरस्वती हो चुके थे और ब्रह्मचारी भगवान्‌देव जी 


सितम्बर १९४२ में गुरुकुल झज्जर का ग्राचार्थ पद स्वीकार करं | 


चुके थे । 

जव आचार्य भगवान्देव आचार्यं आत्मानन्द सरस्वती के 
चरणों में पहुंचे, तो उन्होने गुरुकुल को एक आंग्ल विद्यालय कां 
रूप धारण किये पाया। स्वामी जी महाराज से पूछा-- यह 
आंग्ल विद्यालय का अड़ज्भा क्यों खड़ो कर लिया?” महाराज ते 
प्रतिवचन में कहा--सामाजिक क्षेत्र में जीविकोपार्जन का भी 


महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसे देख इसे चालू किया था । झव इसे चलते । 


ढाई वर्ष हो गए हैं । इस श्रस्तराल से दुवंतंन ही पल्ले पड़े हैं। अत; 
इस वर्ष वाषिक परीक्षाश्रों के हो जाने पर इसे समाप्त कर 
देंगे । 


स्वामी ्रात्मानन्द सरस्वती संत्यासियों की मानमर्यादा की 


A पर रखकर योगिराज श्रीकृष्ण के समान विनम्र हो, श्वेतः | 


परिधानी वीर सावरकर का सम्मान करते विद्यार्थियों सहित 
रथ्या पर पहुंचे । राष्ट्रोन्तायक, कष्टसहिष्णु, अचेतीयच रण, 
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से रावलपिण्डी जा रहे थे । 
वहित्र और स्वयं को अपने 
वत माना । साथ ही वे पाद- 


'वीरशिरोमणि सावरकर मरी पर्वत 
महाराज ने हाथ के सङ्केत से उनका 
करकमलों से माल्यापंण कर गौरवारि 
यों में नतमस्तक भी हुवे । 
। यह सब पूजा अनुष्ठान अध्यापकों वा शिष्यों 
कर स्वयं करना अपने आप में एक उदाहरण है। 
जव वाराणसी में आप मुक्तिराम के नाम से जानें जाते थे 
| ओर आयसमाज में दीक्षित भी न थे, स्वेच्छा से हो जैनियों के 
आक्षेपों का "क उत्तर दे सके थे | अव १६४३ में हे १ प्रश्नों के 
उत्तर देने में केसे पीछे रह सकते थे। अपनी तर्कप्रधान शेलो से 
| याथातथ्य प्रकाश करके आपने जेनसम्प्रदाय को आनन्दित कर 
। प्या । समाधान से सन्तुष्ट हुवा जेनसमाज अपना पुस्तक रूप 
| po a पत्र पत्रिका वा महाराज को उपहारस्वरूप 
स्वामी आत्मानन्द सरस्वती सामाजिक हित में भी स्वयं को 
| पीछे न रहने देते थे । उदाहरणस्वरूप वेद्य कर्मवीर नरेला को 
दमा का अनेकशः अनुभूत औषध बताते हैं--एक गोले को आक के 
दूष से भरले । फिर सूखने दें सुख जाने पर कपड्मिट्टो करें । दस 


द्वारा न करा- 


| सैर गोसों के अग्नि में फूंक लें । पीसकर रकलें । तर दमा में काम 


करता है । शुष्क में नहीं! मक्खन वा मलाई में डालकर देवें । 


एक रणवीर विद्यार्थी को शिरोवेदना पर बताते हैं-बादाम, 
चारों मगज, ब्राह्मी, शतावरी और मिश्री का चूर्ण प्रात: सायं 


, ॥ईष के साथ लें । ब्रह्मचय को ओर विशेष ध्यान रक्खें। व्यायाम 


' भो प्रतिदिन भवश्य करें । 
१६५५ नवम्बर ६ के आर्य अङ्क में पञ्जाब आर्यप्रतिनिधि 
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सभा के प्रधान पद से स्वामी जी ने एक परिपत्र निकाला कि- 
“पिछले दिनों जो बाढ़ आई है, विगत सौ FR ऐसा जलप्रलय 
नहीं आया । पञ्जाब में एक करोड़ रुपये से श्रधिक की हानि का 
अनुमान है । आयसमाज के वृद्ध, युवक, बालकों ओर महिलाश्रों 
को इस अवसर पर घोर परिश्रम और महान्‌ उत्सग का परिचय ) 
देकर क्षतिग्रस्तों की परिचर्या में आगे आना चाहिए । अन्न-वस्त्र 
और स्थान जैसी जहां अपेक्षा हो, जुटाया जावे।” 
स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का दृष्टिकोण बहुत व्यापक | 
था--जब हरयाणा प्रान्तीय द्वितीय आये सम्मेलन २२ अप्रेल | 
१९५६ को रेवाड़ी में रक्खा गया तब संघटन के जनक यतिभूषणः 
आत्मानन्द ने अध्यक्ष पद से हरयाणा के नेताओं भगबानूदेव 
आचार्य गुरुकुल झज्जर और जगदेवसिह सिद्धान्ती को परामश | 
दिया कि प्राम्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का पञ्जाब सभा 
में विलीनीकरण कर दें। ऐसा करने से पञ्जाब का संघटन | 
विशाल और रढ़ हो जावेगा | महाराज के भ्रादेश का तुरन्त पालन / 
हो गया । 


हिन्दी सत्याग्रह-उल्लास 

पंजाब से अलग हुवे इस समय के हरयाणा को छोड़ तत्का-' 
लीन पञ्जाब प्रान्त में ४५% हिन्दु और ५५% सिक्ख लोग थे। 
इस संख्या के श्राघार पर निर्चितरूप से पंजाव द्विभाषो प्रान्त 
होना चाहिए था; क्योंकि ३०% यदि किसी समुदाय के लोग बसते 
हों, तो विधान के अनुसार वह द्विभाषी प्रान्त बन जाता है । तब 
हिन्दी और पञ्जाबी ये दो भाषाएं राज्य में अभीष्ट होंगी । ं 

हिन्दी ग्रोर पञ्जाबी दोनों भाषाओं को समस्या सुलकाते कें | 
लिए एक सच्चर फामुला बनाया गया जिनके जनक हैं ज्ञाती | 


कट 
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2 f हिट ने 

| करतार्रासह । इन्होने भीमसेन सच्चर श्रौर गोपीचन्द भार्गव पर 


t अलग-अलग डोरे डाले और दोनों को अपने विचारों से सहमत 
र | कर लिया । कथित जनसंख्या की अवहेलना करके दो टुकड़े जाल- 
र न्घर संभाग और अम्बाला संभाग बनाए गये । दोनों विभाजितो 
मेँ नियम एक से रक्खे। जवकि भ्रम्बाला संभाग में सिक्खों की 
आणना केवल ५ प्रतिशत हो थी । यही अन्याय हिन्दी सत्याग्रह 
का जन्मदाता बना । 


| श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती सत्याग्रह के सूत्रधार बने । 
' आपने इसके लिए आयं प्रतिनिधि सभा पञ्जाब; आर्य प्रादेशिक 
- | सभा पञ्जाब तथा सर्वोच्च सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
' दिल्ली को एक सूत्र में पिरोया। सत्याग्रह करना न पडे; प्रतः 
सर्वप्रथम आपने “सद्भावना? यात्रा आरम्भ की । जिसमें स्वयं को 
५ “मिलाकर पांच हो व्यक्ति रक्खे । २५ मई को अमृतसर से प्रस्थान 
| केर जालभ्धर में सायंकाल सभा को सम्बोधित करते हुवे महाराज 
। ने कहा-हमारी मांगों के आधार ये हैं, जिनका उत्तर प्रशासन 
'नहीं दे शहा-- 
। १. क्या हिन्दी के राष्ट्रभाषा होते हुवे भी देश के किसी भाग 
। में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है? 
-२. क्या पञ्जाव प्रशासन की भाषायोजना में यह धारा नहीं 
-रक्खी गयी कि प्रान्त में राष्ट्रभाषा सें शिक्षा लेने के लिए विशेष 
५ आर्थेना पत्र देने पड़ेंगे और इस पर भी पठन-पाठन कषी सुविधाएं 
/' नदी जा सकेंगी, जब तक कि एक कक्षा में दस विद्यार्थी न हों । 
३. क्या राष्ट्रभाषा का आरम्भ में किसी भी प्रान्त मे वा 


! इसका विस्तृत उल्लेख आत्मानन्द-जीवन-ज्योति के पृष्ठ ४७४ से 
पढ़िये | > है 
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देश के किसी भाग मे पढ़ाना सवंथा वर्जित किया जा सकता है, | 
जैसा कि पञ्जाब के एक भाग में किया जा रहा है? | 


४. क्‍या मण्डल स्तर का गुरुमुखी भाषा को राज्यभाषा बना 
कर ६० प्रतिशत लोगों को अनपढ़ नहीं बना दिया गया है? क्या! 
यह राष्ट्रभाषा का श्रपमान नहीं ठः । 


५. क्या भारत के संविधान मे स्वीकृत १४ भाषाओं में पे 
किसी एक को अपनाने की स्वतन्त्रता नहीं दी गयी है। यदि 
नहीं दी गई है, तो इन भाषाओं के समस्त विभाग भो क्यों वणित 
नहीं किये गये ? 


६. क्या पञ्जाव प्रशासन देश की एकता तथा सद्धुटन को 
भाषा के आधार पर छोटे भाग बनाकर दुर्बल नहीं बना रहा।| 
जबकि देश के और प्रान्तों में भाषाई साम्राज्यवाद समाप्त करे 
जनता में प्रेम तथा मिलनवर्तन बढ़ाया जा रहा है। 

७. क्या भाषा के आधार पर टुकड़े करके प्रशासन उत बच्चो 
की शिक्षा सें बाधक नहों बन रहा, जिसके माता-पिता प्रास 
सेवा यें होने के कारण दूसरे देश के विभाग में स्थानान्तरित कं 
जायेंगे ? 

द. क्या पञ्जाब प्रशासन की ओर से हित्दी तथा गुरुमुखी ह 
बिस्तार भे व्यय किये गये धन का भ्रन्तर इस बात का प्रमाण हँ 
कि पञ्जाब प्रशासन की नीति हिन्दी घातक है ? $ 


Mi | क्या यह सत्य नहीं कि पञ्जाब प्रशासन के भांषा वि 
में महत्त्व के सभी पदों पर ऐसे पुरुष नियुक्त किये गये हैं, जो हि ; 
के ज्ञान से प्रपरिचित है, जब कि यह विभाग दोनों भाषाप्रो 
प्रसार के लिए स्थापित किया ण्या है। 
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१ इस बात को ध्यान में रखकर कि भाषायोजना मे 
त्रुटियां हैं वा नहीं, क्या वह सत्य नहीं कि स्वार्थी नेताओं के 
स्थान पर शिक्षा शास््त्रियों को ऐसी योजना बनाने का अधिकार 
था। 
जालन्धर का संयान-स्थात्र छोड़ने से पूर्व स्वामी जी ने कहा 
-पश्रभी वात-चीत प्रशासन से टूटो नहीं है, किन्तु अब उसमें वः 
सा सौहाद्य नहीं रहा है । ५ 
यह आन्दोलन राजनयिक नहीं है और न किसी राजनयिक 
दल को इससे राजनीतिक लाभ उठाने दिया जायेगा और नही 
राजनीतिक दल के रूप में इसमें सम्मिलित होने दिया जायेगा । 


अन्त में स्वामी जी ने राष्ट्रभाषा की तुलना राष्ट्रध्वज से 

को और कहा “जिस प्रकार कोई स्वाभिमानी भारतीय राष्ट- 

ध्वज का अपमान अथवा उस पर प्रतिवन्ध सहन नहीं कर सकता, 

उसी प्रकार कोई भारतीय राष्ट्रभाषा का अपमान प्रथवा उसपर 

प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकता, समिति हिम्दी पर लगाये गये 

ह को हटाने के लिये सवंस्व बलिदान के लिये बद्धपरिकर 
। 

२६ मई को “सदुभावना यात्रा” से प्रचार करते हुये श्री 
स्वामी जी महाराज अपने साथियों समेत होशियारपुर नगर के 
जनसमूह में सुशोभित हुए । वहां श्री स्वामी जी महाराज बहुत 
अस्वस्थ हो गये । अत: श्री आनन्द स्वामी जी और श्री 
| भिक्षु जी ने जनता से आवश्यक अनुरोध किया कि 


(१) कोई भी हिन्दी प्रेमी सत्याग्रही दलः वा दशक हिन्दी 
रक्षा समिति द्वारा निर्णीत नादों के भ्रतिरिक्त भिन्न नाद नहीं 
! जत्था । 
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यावें । इससे हमारा पक्ष सबल होगा । 

(क) हिन्दी भाषा भ्रमर रहे । (ख) देश का बच्चा; बच्चा | 
बच्चा होगा हिन्दी भापा पर बलिदान । (ग) मातृभाषा हिष्दी है, \ 
हमारी मांग हिन्दो है । (ध) हिन्दी से प्रतिबन्ध हटाओ । (ड) / 
हिन्दू सिक्ख सङ्घटन भ्रमर रहे । (च) आर्यसमाज के सदेव लगाये | 
जाने वाले नाद । 


(२) यष्टि प्रहारः अथवा गोली चालन श्रादि शासन के 


झत्याचार का उत्तर आत्मबलिदान से दिया जायेगा न कि हिसा 
रादि से । 


जो भाई-बहन किसी प्रकार से किसी को दुःखाने वाले नाद | 
लगायेंगे वा दूषित कमें करेंगे, वे इस श्रान्दोलन के हितकारी नहीं 
समभे जायेंगे, क्योंकि राज्य अपना है। इसके साथ अपनों के 
समान लड़ना है, चाहे उसकी ओर से कितना अन्याय अत्याचार 
क्यों न हों । 

प्रत्येक पञ्जाब निवासो को चाहे वह किसी भी मत का है, 
इसे अपना परिवार समझना है तथा सद्भावना से ही उस खाई 
को भरना है, जो पञ्जाब प्रशासन की साम्प्रदायिक नीति से खुद 
गई हो। , 


(३) यदि हमारी सद्भावना यात्रा की -सफलता में प्रशासन 
ने कोई बाधा उपस्थित की अथवा किसी प्रकार के अन्याय वा 
अत्याचार का | किया तो सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ कर 
दिया जायेगा । ५ 

(४) अविवाहित श्रौर चालीस वर्ष से कम अवस्था की देविय 

` को छोड़कर देवियां भो अपने नाम सत्याग्रह के लिये लिखा सकती 


] लाठी चार्ज । 


क 
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। हैं, किम्तु उनका दल पुरुषों से पृथक्‌ होगा, जिसमें देवियां ही 
$ ` होंगीं । बीस देवियों से भ्रधिक वे श्रपना गण नहीं बना सकतीं 
तथा उन्हें तत्कालीन परिस्थिति के भ्रनुसार ही भेजने श्रथवा न 
त भेजने की अनुमात दी जावेगी । 

[ २७ मई के दिन “सद्भावना यात्रा” के यात्री श्रपने सर्वा- 
घिकारी श्री आत्मानन्द सरस्वती के श्रादेश का अनुसरण करते 
हुए होशियारपुर से प्रस्थान कर लुधियाना में जा विराजे। उस 
॥ ` दिन ग्रीष्म ऋतु की भीषण उष्णता होते हुए भी लुधियाना के 
|| 'के सहस्रों नागरिकों ने इस दल का भव्य स्वागत किया । ज्यों ही 
उड्डयो* जनता संस्थात्र* पर पहुंचा, पुरुषों प्रोर स्त्रियों की 
“भारी भीड़ ने नेताओं का स्वायत किया और उन्हें हार पहनाये । 
संयानस्थात्र से एक लम्बी संयात्रा4 निकाली गयी, जो महापथ* 
-घण्टाघर चौक, गिरजाघर, चौड़ा बाजार, घासमण्डी और चौक 
“निक्‍क्रामल सर्राफ से होती हुई आर्यसमाज मन्दिर सावुन बाजर 
'पहुंची । संयात्रा2 में स्थानीय आयंसमाजियों, जनसहूधियों, महा 
५ पञ्जाब के अभिलाषी सदस्यों श्रौर अन्य कई संस्थाश्रो ते भाग 
टु | लिया । सदुभावना यात्रियों को विवृत परिवाहित्र" में बंठाया 
द |. गया । संयात्राऽ में भाग लेने वाले लोग “हिन्दी भाषा भ्रमर रहे 

` | “हमारी मांग हिन्दी भाषा” भ्रौर “राष्ट्रमाषा हिन्दी है” आदि 
समाघोष लगा रहे थे । स्थानीय पाठशालाओं के छात्रों ने भी 


ला 


AH - “म 


= 


न संयात्रा में भाग लिया । श्राय आङगल विद्यालय का वाद्य" बज 
ह अ “ रहा था। 
! जब सदभावना दल की संयात्रा भ्रायंसमाज मन्दिर साबुन 
गं | न छि 50385» न पुड 
पॉ. | बाजार में समाप्त हुई तो श्री प्रात्मानन्द सरस्वती ने वह पत्त्र _ 
ती |] फ्काइडः जनता रेल । 2 स्टेशन । 3 जुलूस । 4 ग्रांडट्रेंक रोड 


5 खुली जीप । 6 बेण्डबाजा । 
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खोला, जो लुधियाना स्थात्र पर संयान के कोष्ठ में प्रवेश करके 
एक व्यक्ति ने उन्हें दिया था । उस पत्त्र के सम्बन्ध में श्री आत्मा-- 
मन्द सरस्वती ने अपने साथियों से विचार विमर्श किया । वह 
पत्त्र पञ्जाब के मुख्यमन्त्री श्री प्रतापसिंह करों की श्रोर से भेजा , 
गया था । सायं एक पत्त्रकार सम्मेलन में महाराज ने मुख्यमन्त्री । 
के इस पत्त्र का उल्लेख किया ओर बताया कि इसमें निम्न शब्द | 
लिखे हैं । | 

मैं आपको इस वात का पहले ही विश्‍वास दिला चुका हूं कि 
हम किसी भी अवसर पर अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को | 
भलोभांति समझने श्रौर उनका प्रादर करने को समुद्यत हैं। इस | 
पारस्परिक बातचोत द्वारा उन्हें दूर करने के लिए प्रत्येक. काये 
करेंगे । पत्त्र में यह भी लिखा है कि मैंने २० मई को कहा था कि 
आपको मांगों का उत्तर मन्त्रिमण्डल से परामर्श के पश्चात्‌ दू'गा, 
किन्तु आपने पहले ही 'सोधी कारंवाई' प्रारम्भ कर दी है। श्री | 
स्वामी जी ने इस आरोप के उत्तर में कहा कि यह कार्रवाई नहीं 
है, 'सद्भावता यात्रा' है । हम अपने ढंग से अपनी मांगे प्रस्तुत 
करेंगे । श्री स्वामी जी चे संवाददाताओं को आगे बताया कि सरदार 
करों ने मुझे यह भो लिखा है कि प्राप अपने प्रभाव का प्रयोग करें | 
श्रौर लोगों को समभायें कि जो भी कठिनाई होगी, बातचीत द्वारा | 
दूर करली जायेगी । 

स्वामी जी ने कहा कि हमने जो पग उठाया है, वह इस 
पत्त्र के कारण नहीं रुक | 8 । मैंने सरदार करों को २२ मई 
को पत्त्र लिखा था, जिसमें कार्य-क्रम की सूचना दी थी। हमे 
श्रपना भावी कार्यक्रम भ्रभी नहीं बनाया । इस समय सद्भावर्ता 
यात्रा आरम्भ है जब तक सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता, 
हम शास्ति से चण्डीगढ़ में बेठे रहेंगे। हम. गुरुमुखी पढ़ाने कों 
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बाच्य किये जाने के विरुद्ध हैं । हिन्दी को घटिया स्थान दिये जाने 
से सारे पञ्जाब को हानि होगी । हमारा श्रान्दोलन किसी के 
विरुद्ध नहीं है! हम इतने जत्ये रखते हैं कि यह आस्दोलन निर- 
स्तर एक वर्ष भी चल सकता है । हम नहीं कह सकते कि आन्दो- 
लन कब तक हमारे हाथ में रहे । सम्भवतः अन्ता राष्ट्रिय श्रायं 
सभा इसे अपने हाथ में ले ले । 

दसरे किन 'सद्भावता यात्रीदल' श्रम्बाला नगर में विराज- 


मान ह्र । विधान मण्डल सदस्य श्री प्राध्यापक शेरसिह ने कहा 
__“पडजाबी का बलपूर्वक पढ़ाया जाना श्रतुचित है, ओर स्मरणा 
रहे कि हिन्दी प्रेमियों को उस भर्त्सना का कोई भय नहीं कि यदि 
पञ्जाबी न पढ़ी गई, तो वे पञ्जावी प्रान्त की मांग पर उतारू हो 
जायेंगे । 

श्री लाला जगतूनारायण ने शिक्षा-प्राककलन पर वाद-विवाद 
के समय कहा कि प्रशासन जनता को यह आश्वासन दे रहा है कि 
दशमी श्रेणी तक शिक्षा निशुल्क की जायेगी, उसमें करोड़ों रुपया 
व्यय होता है। यह्‌ निशुल्क शिक्षा की वार्त्ता केवल झांसा माकर 


है । 
२६-५-५७ को अम्बालाछावनी से सद्भावना यात्री श्री 
स्वामी जी ने मुख्यमष्त्रो पञ्जाब के पत्त्र का उत्तर लिख भेजा । 


श्री आत्मानन्द सरस्वती के नेतृत्व में हिन्वी रक्षा समिति 
का सद्भावना यात्रा दल ३० मई को प्रात: चण्डीगढ़ पहुंच गया । 
बहां एक सावेजनिक सभा में भाषणा करते हुए महाराज ने कहा 
कि आज सचिवालय जायेंगे । वहां हिन्दी की रक्षा के लिए अपना 
मांगपत्र पञ्जाब के मुख्यमन्त्री को प्रस्तुत करेंगे। जब तक हमे 


- सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, हम सचिवालय के सम्मुख घरना 
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देकर बेठे रहेंगे । हम गुरुमुखी और पञ्जाबी के विरुद्ध नहीं हैं। 
हम इसे सीखने को उत्सुक हैं। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि 
किसी भी स्तर पर पंजाबी का सीखना अनिवाय न हो। 

तदनन्तर एक संवाद-सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए स्वामी ) 
जी ने कहा कि 'सोधी कायवाही' केवल उस स्थिति में की जायेगी, 
जब समभोते के अन्य सभी मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे। एक संवाद- 
दाता के भ्रनुसार यह पूछने पर कि किसा कार्यवाही का अवसर 
कुव भ्रायेया श्रौर उसका क्या रूप होगा ? महाराज ने कहा कि | 
कार्यक्रम स्थिति के भ्रनुसार ही बनाया जायेगा । | 

तत्पश्चात्‌ श्री स्वामी जी महाराज अपनी 'सद्‌भावता 
यात्रा” के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए जयघोषों के तुमुलध्वनि के | 
मध्य सचिवालय की ओर चल दिये । | 
/ 


जव दल सचिवालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो, शिक्षा 
उपमन्त्री श्री यश ने शिष्टमण्डल का स्वागत किया। दल को 
लेकर सर्वाधिका री श्री स्वामी जी आगे बढ़ गये । जब मुख्यमन्त्री 
'के कार्यालय पर पहुचे तो, मुख्यमन्त्री ने वाहर श्राकर “सद्भावना 
त्यात्रा' के सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने श्री भ्रात्मातन्द 
सरस्वती और श्री आनन्द स्वामी जी के चरणा छुए । 


महाराज के साथ मुख्यमन्त्री की जब बातचीत भ्रारम्भ हुई 

'तो 'शिष्टमण्डल के सदस्यों के साथ वहां बातचोत में वित्तमन्त्री 

Ei मोहनलाल, शिक्षामन्त्रो श्री अमरनाथ विद्यालङ्कार, 

स्वास्थ्यमन्त्री चौधरी सूरअमल, शिक्षा उपमश्त्री श्री यश भी 

-उपस्थित थे । श्री स्वामी जी ने मुख्यमन्त्री के सम्मुख समिति की 
सात मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत क्रिया । बातचीत एक घण्टे से अधिक 
समय तक होती रही । मुख्यमन्त्री चे बात-चीत के समय में श्री 


> 
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स्वामी जी से कहा--“कि राज्य की सरकार प्रादेशिक सुत्र से 
बन्धी हुई है ओर उसमें कोई भी परिवर्तन करने में असमथ हूं । 
प्रादेशिक सूत्र और भारतीय प्रशासन की घोषित नीति के श्रतुसार 
हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाश्रों का उचित ध्यान रक्खा 
| जायेगा । मुख्यमन्त्री ने अन्त में समिति की मांगों के विषय में 
लिखित उत्तर दिया । शिष्टमण्डल ने उत पत्त्र पर विचार किया, 
श्रौर प्रन्त में निर्णय किया कि मुख्यमन्त्री का यह उत्तर हिन्दो 
रक्षा समिति को सौंप दिया जावे । जब तक समिति का उत्तर 
हमें न मिले, यहीं बरना दिये बेठे रहेंगे । श्री स्वामी जी सहित 
छहों सदस्यों ने अपनी मांगों के सन्तोषजनक उत्तर के लिए जन- 
पद सचिवालय के प्राङ्गण में धरना मार दिया। उन्हें मुख्यमन्त्री 
उत्तर उचित प्रतीत नहीं हुश्रा था। पश्चात्‌ मुख्यमन्त्री ने 
पत्त्र प्रतिनिधियों को बताया कि “मैंने जो उत्तर लिखित रूप में 
बता दिया टै. वह श्रन्तिम है। मैंने श्रायंसमाज के नेताओं को 
\ सन्तुष्ट करने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा । मैं एक परामश 
/ दात्री समिति का निर्माण करने के लिये उद्यत हूं, जो क्षेत्रिय सूर" 
के निष्पक्ष प्रचालन का ध्यान रक्खेंगी । समोते के विषय में पूछे 
जाने पर मुख्यमन्त्री ने कहा --“समभोते का द्वार भ्रभो तक खुला 
है 8 
| गण के चारों ओर आरक्षी दल” का पहरा था। हिन्दी 
रक्षा समिति से सदस्य बाहर उपस्थित थे। शिष्टमण्डल के 
प्राङ्गणा में बेठ जाने पर समिति सदस्यों ने गणा को दरी, गिलास, 
, आर सुराही देने की श्रनुमति मांगी । प्रशासन ने श्रनुमति न दी । 
$ शिक्षा उपमन्त्री श्री यश चे दल को एक चारपाई देना चाहा वह 
भी न देने दी गयी । श्रारक्षी श्रधिकारियों ने श्री यश का श्रादेश 
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आनना अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम अपने अधिकारियों 
की भ्रनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते । इसी कारण प्राचार्य 
“श्री भगवानदास जी को सत्याग्रहियों को भोजन पहुंचाचे सें भी 
'पौन घण्ट! लग गया । 

उसी दिन हिन्दी रक्षा समिति की बेठक तीसरे पहर हुई ) 
आर उसमें यह मत व्यक्त किया गया कि मुख्यमष्त्री का उत्तर । 
असष्तोष जनक है । 

सचिवालय के कार्य का समय समाप्त होने के पश्चात्‌ यह 
'नियम है कि सचिवालय की सीमा में कोई बेठक वा प्रवेश नहीं 
कर सकता । किन्तु श्री स्वामी जी महाराज का गण वहां सचि- 
शालयके प्रा्गणा में जमा बठा था कि जव तक हमें सन्तोषप्रद 
उत्तर नहीं मिलता, तब तक्क हम यहां से नहीं हिलेंगे। ऐसी 
अ्रवस्था में प्रशासन के समक्ष यह प्रसन श्राया कि अब क्या किया | 
जावे ? गण को यहां से केसे उठाया जाये । संभ्यांसी महात्माओं 
से प्राथना की गयो कि कार्यालय बन्द हो जाते पर कोई व्यक्ति 
कार्यालय के भीतर नहीं रह सकता । किम्तु जव वे वहां से हिलने 
तक को समुद्यत न हुए तब मन्त्री और अन्य प्रशासन अधिकारी 
वहां से चले गये । रात को ग्यारह बजे भ्रारक्षी! दल वाहित्र? लेकर 
वहां ध्रा गया और उन्हें वहाँ से उठा ले गया । स्वामी आत्मातन्द 
जी और उनके चार साथियों को स्वामी जी के यमुनानगर वंदिक 
साधना श्राश्रम मे छोड़ आया और महात्मा आनन्द स्वामी जी 
को भ्रारयंसमाज मन्दिर हनुमान रथ्या3 नई दिल्ली में इस काम 
८ वा लिए रात का समय इसलिये उपयुक्त समझा गया कि कोई 
प्रदशन न हो दिन के समय यह कायवाहो होती तो प्रदर्शन हो 


] पुलिस । 2 कार । 3 रोड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"राना 


जसत by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आामाजिक चतुथ समुल्लास २२३ 


अकता था। जबर स्त्रामो जी महाराज को सचिवालय से उठाया 
गया, उनका रुधिरनिपीडः बढ़ा हुप्रा था। उस उस रुविर-निपीड 
में नोंद तो श्रा सकतो नहीं थी । इसलिए वहीं नींद की गोली खिला 
दी गयी थी । सम्पूर्ण मागं में स्वामी जी नि:सञ्च्त्र जेसी तन्द्रा की 
अवस्था में रहे | आरक्षो मरक्षि-अधीक्षक? ओर एक चिकित्सक 
सचिवालय से ही श्री स्वामी जी के साथ थे। मार्ग में श्री चिकि- 
“त्सक महोदय श्रो स्वामी जी का रुधिरनिपीड लेते रहे । आश्रम 
में श्री स्वामी जी को उतारने के पश्चात्‌ लगभग चार 

बजे होंगे, चिकित्सक चे पुनः रुधिरनिपोड लिया और यहु कह कर 

लोट गये कि स्वामी जी की अवस्था ठीक है । वास्तव में बात यह 

“यो कि वे उक्ष समय भो संज्ञा-हीन जसो प्रवस्था में थे । 


श्री स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती, अपने दल के साथ दोबारा 
सचिवालय सें घरना चालु रखते के लिये श्रपने वेदिक साधन 
आश्रम से ३१ मई के सायंकाल अम्बाला पहुंच गये श्री आनन्द 
स्वामी जी जिष्हें दिल्‍ली छोड़ा गया था, सीधे दिल्ली से गण में 
सम्मिलित होने के जिये अम्बाला चल पड़े। श्री स्वामी जो तें 
-संवाददाताग्रों से बातचीत करते हुए कहा--“मैं पुनः सद्भावना 
यात्रा दल के सहित शनिवार प्रात: ८ बजे चण्डीगढ़ के लिए 
प्रस्थान करूगा । जहां पंजाब सचिवालय के समक्ष धरना 
मारू गा ।” इस प्रश्‍न पर कि श्राप कब तक इस प्रकार राजधानी 
जाते रहेंगे, स्वामो जी ने कहा-“मैं उस समय तक “सद्भावना 
यात्रा? करता रहूंगा, जब तक कि हिन्दी रक्षा समिति कोई श्रोर 
"निर्देश प्रस्तुत नहीं करती! इसी प्रकार समिति के गण तब तक 
प हहत, जाते रहेंगे, जब तक को सरकार मांगे स्वीकार नहीं कर 


लेती । गुरुकुल घरोंडा के आचाये श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ते 
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कल से दूसरे गण के लिए भ्रपनी चेष्टाएं प्रारम्भ कर दीं । 

भारत सरकार के प्रधानमन्त्री ने लोकसभा में इस श्रान्दोलन 
की निन्दा की है, उस पर टिप्पणी करते हुए श्री स्वामी जीचे 
कहा कि किसी ने यह विषय श्री नेहरु को उचित रूप से नहीं 


समझाया है । 
श्री स्वामी जी महाराज, जिस समय अपने आश्रम से चल 


कर सायं ६ बजे जगाधरी संयानस्थात्र? से भ्रम्बाला के लिये चले 
थे, उस समय उन्हें भारी रुधिर-निपीड था । दो दिन से नींद भी 
नहीं भ्रायी थी । कोष्ठ शुद्धि न होने की भी रुजा? थी । पेट में 
पीड़ा भी कभी-कभी होने लगती थी । 

अम्बाला में सब यात्रियों के एकत्रित हो जाने पर भ्रपने | 
ग्ण को लेकर श्रो स्वामी आत्मानन्द सरस्वती पुनः २ जूनको | 
आर्यसमाज मन्दिर, २२ शकलम्‌* चण्डीगढ़ पहुंच गये श्रोर ३ जून | 
को पूर्ववत्‌ ग्रग्निहोत्र करके सचिवालय पर धरना देने के लिये 
चल पड़े । श्री स्वामी जी ने श्रपने साथियों के परस्पर परा- ) 
मश से यह गिइच्य किया कि इस बाद सचिवालय के प्राडुण में 
धरना न देकर सचिवालय के समक्ष धरना देंगे। जब आयेनेता 
सचिवालय के द्वार पर पहुंचे, तो श्रारक्षी द्वारा सचिवालय के द्वार 
रुद्ध कर दिये गये | इस पर आयनेताओं ने 'हिन्दी भाषा अमर 
रहे इत्यादि समाघोष लगाये और थोड़ी देर पश्चात्‌ द्वार खोल 
दिये गये । आर्यनेताओं को एक वरिष्ठ श्रारक्षी भ्रधिकारी द्वारा 
मुख्य सचिवालय के कार्यालय में ले जाया गया। सद्भावना 
यात्रियों ने मुख्यमन्त्री से मिलना था, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में 
उन्होंते मुख्य सचिव श्री नकुलसेन से भेंट की । श्री EE के ते 


~ 


` ॥ रेलवे स्टेशन । 2 शिकायत । 3 जत्था। 4 सेक्टर (भाग 
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तैताश्रों से बात-चीत करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण पर प्रकाशन 
डाला श्रोर कहा कि प्रशासन, समिति को सात मांगों में से पांच 
मांगें पहले हो स्वीकार कर चुका है । उन्होंने नेताओं को अपने 
गोह से त्यागपत्र निकालकर भी दिखाया कि यदि कोई ऐसी बात 
होगी, जिससे यह प्रतीत हो कि हिन्दुओं भी भावनाग्रों को ठेस 
पहुंचेगी, तो मैं तत्क्षण त्याग पत्र उपस्थित कर दू गा । श्रतः आप 
निश्चिन्त रहें । परस्पर की बात-चीत से सब समाधान ठीक हो 
जायेगा । हिन्दी रक्षा समिति को कोई भी पग उठाने की श्राव- 
इयकता नहीं है और न ही घरना देने की । यह वार्तालाप लग- 
भग ८० मिनट तक चालू रहा । 


श्री स्वामी जी जानते थे कि उच्च पदाधिकारी प्रायः श्रव- 
सरवादी हुआ करते हैं। वे जनता का गला घोंटकर भी, प्रशासन 
ही को ढृपली बजाते हैं । ब्रिटिश शासन में इन्होंने हो स्वतन्त्रता के 
पुजारियों को फांसी देकर भारतमाता से पृथक्‌ कर दिया था। 
उस समय इनको ग्राँखों से दो आंसू भी नहीं टपकते थे, और 
अनेक बलिदानों के पश्चात्‌ जब भारत स्वतन्त्र हुश्रा, तब वे पुन: 
मुख्य पदों पर आसीन हो गये । अब इस राज्य की हां में हाँ 
मिलाने लगे श्रौर उस जनता के हित की बातें इनके हुदयों को 
कभी भी स्पशं नहीं करतीं, जिसके अजित आय से इन अधि- 
कारियों का भरण पोषण चलता है । अत: मुख्य सचिव की सारी 
बातें निपट धोखा है। ये सब वातं तो हम एक वर्ष से सुनते चले 
भा रहे हैं, जिनके परिणाम कुछ भी नहीं निकलते । यह सोचकर 
श्रो स्वासी जी ने घोषणा की कि जब तक वे मुख्यमन्त्री से नहीं 
मिल लेते और भाषा समस्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो 
जाता, वे सचिवालय के सम्मुख श्रपना घरना चालू रखेंगे। उस 
समय वर्षा हो रही थी, इसलिए मुख्य सचिव ने उन्हे सचिवालय 
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के विरामदे में ठहरने की अतुमति दे दी । वे श्रासन्दियों पर बेठ य 
गये । वर्षा के पश्चात्‌ बाहर जाकर बेठ गये । र य. 

पश्चात्‌ हिन्दी रक्षा समिति के सर्वाधिकारी एवं गण के नेता ने 


श्री आत्मानन्द सरस्वतो ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य । ॐ 
सचिव के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि राज्य प्रशासन के } प्रर 
प्रकार में कोई परिवर्तत नहीं हुआ है, किन्तु भेंट के समय श्री 


नकुलसेन का व्यवहार मुख्यमन्त्री की अपेक्षा अधिक अच्छा था । ' व 
जब कोई आन्दोलन छिड़ता है तो उसे श्रसफल बनाने वाले, | दत 
अपनी श्रसफल चालों का प्रदर्शन भी साथ-साथ करते रहते हैं। | उर 


श्री स्वामी जी उधर तो सचिवालय में घरना मारे बैठे थे श्रौर | लर 


इधर हिन्दी रक्षा समिति के कार्यालय में एक विचित्र प्रस्ताव | ना 
दूरभाष पर मिला था, जिसमें कहा गया था कि श्रो स्वामी | 
आत्मानन्द सरस्वती ने अपनी 'सदभावना यात्रा स्थगितकरदी जा 


है । किन्तु उस प्रस्ताव में स्थगन की राज्य-वाचनिकाएं कुछ भीन | रक्ष 
थीं, अतः हिन्दी रक्षा समिति के सदस्यों को सन्देह हो जानास्वा- | ला 
भाविक है। | “य 

श्री स्वामी जी ने हिन्दी रक्षा समिति को पहले ही श्री | मह 
भगवानदास, प्राचायं सूर्यभान, महावलपति केशवचन्द्र, श्री नारा- | भाव 
यणदास ग्रोवर आदि निष्ठावान्‌, कुशल व्यक्तियों के हाथों में सौपा | मह 
था, जो स्वामी जी की श्रनुपस्थिति मे भो राज्य प्रशासन की । सार 
चालों में न आवें । उन्होंने तथाकथित मध्यस्थों से स्पष्ट कह |मही 
be था कि यदि प्रशासन को बातचीत द्वारा समझौता करवे में. इहु 
रुचि है, तो वह समिति से सीधी पहल करे । जिन व्यक्तियों को 
बात-चोत का अधिकार है, उनसे चर्चा के लिये समिति के द्वार 
सदा खुले रहे । ४ 

श्री स्वामी प्रात्मानन्द सरस्वती ने कहा कि ३० मई के 
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रांत को जब आरक्षो दल हमें वाहनों में बैठा रहाथा,तो हमने 
समभा कि वह हमें निग्रृहीत करके कारागार लेजायेगा डि 
ले जाकर यमुनानगर आश्रम छोड़ दिया, तो हमारी वारणा को 
ठेस लगी । हमने सोचा था कि इस वार यदि हमें यहाँ से हटाने का 
प्रयत्न किया गया, तो हम उनका विरोध करेंगे । ps 
प्रशासन ने वही किया, जो पहले वार किया था । श्री आनन्द 


| स्वामी जी को दिल्लो ओर श्री स्वामी जी सहित अन्य चार 


सत्याग्रहियों को उनके आश्रम यमुनानगर ११॥ बजे रात को 
उठाकर ३ बजे प्रात: पहुँचा दिया गया। एक राजकीय चिकित्सा- 
लय के चिकित्सक भी साथ थे, जो स्वामी जी का रुघिर निपीड 
नापते रहे । 

श्री स्वामी जी द्वारा इस सद्भावनागण के साथ घरना दिये 


|| 
| जाने के पश्चात्‌ जो व्यवहार हुआ, उसको निन्दा स्थानीय हिन्दी 


रक्षा के संयोजक लाला बाबूराम अधिवक्ता और समिति के श्रध्यक्ष 
लाला रामदत्त ने अपने एक वक्तव्य में इस प्रकार व्यक्त की कि 


| “यह सब जानते हैं कि देश-विदेश में श्री स्वामी ध्रात्मानन्द और 
| महात्मा श्रानन्द स्वामी का कितना आदर है । इतना ही नहीं सद्‌- 


भावना मण्डल के अन्य चारों सत्याग्रही भी सांस्कृतिक भारत के 
महान्‌ नेता हैं, किन्तु यह श्रेयस्कर वात नहीं कि प्रशासन ने उनके 
साथ अनुचितवर्त्ताव किया है। शिष्टमण्डल को प्रभो तक प्रगृहीत 


' नहीं किया गया था, फिरभी किसी मिलने वाले को उन तक न 


पहुँचने दिया गया । उन तक भोजन भी न पहुंचने दिया गया। 
शिष्ट मण्डल के नेता श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं है, सामान्यत: वे दिन के समय ११॥ बजे तक भोजन 


| र हैं, पर उस दिन उन्हें तीन बजे तक भोजन नहीं मिला । 
' आय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री को भी मण्डल से न मिलने दिया 
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गया, जबकि उस समय प्रायंसमाजी नेताध्रों में मुख्यमन्त्री सर- 
दार प्रतापसिंह करों के पत्त्र पर परामर्श a था । इतने पर 
भी इतिश्री नहीं, रात के ११॥ बजे उन्हें श्रघकचरी नींद से | 
जगाकर वाहन में प्रसह्य बेठाकर लगभग तीन बजे प्रात: उनके १ 
आश्वम में छोड़ दिया गया ।” | 
श्री स्वामी आत्मानन्द एक दिन आश्रम में ठहर कर भोर वहां 

के पते पर भ्राई हुई चिट्टियाँ देखकर, उनके उत्तर आदि से निवृत्त 

पाकर ५ जून को अम्बाला हिन्दी रक्षा समिति के कार्यालय में सब 

हिन्दो प्रेमियों के मध्य जा विराजे । | 


~~ RT I 


इसीदिन श्री स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी ने जो दूसरे सद्‌- | 
भावना दल का नेतृत्व कर रहे थे, सचिवालय में पहुंच श्रपती | 
मांगें उपस्थित कीं । मुख्यमन्त्रो वहां नहों थे, अतः वित्तमन्त्री श्री | 
मोहनलाल ही को श्री स्वामी रामेशवरानन्द जी से अपना बीच: / 
बचाव करना पड़ा | श्री स्वामी रामेशवरानभ्द जी को वित्तमन्त्री को 
बातों में केवल लीपा-पोतो ही दिखाई दो, अत: उन्होंने कहा र्कि 
यदि हिन्दी के प्रश्‍न पर पञ्जाव प्रशासन डरता है, तो उसे शास 
छोड़ देना चाहिये, क्योंकि यह भय निबंलता का चिह्न है। 

श्री आत्मानन्द सरस्वती ने श्री स्वामी रामेशवरानष्द जी 
की सद्भावना यात्रा को चेष्टाओं से भी प्रशासन को नीति मे कोई 
परिवत्तन न देख, कोई भ्रन्य पग उठाना उचित समभा । प्रशा र्ष 
| । और हिन्दी रक्षा समिति के बीच जो बात-चीत चल रही थ, 
वह श्रसफल हो गई । पञ्जाब प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों मेक ह 
दिया कि ३० मई को जो उत्तर दिया जा चुका है, वह 


4 ता 56 जत 


अति 
है । यदि इसके अतिरिक्त कोई नयी मांग रक्खो जायेगी, | 
विचार किया जा सकता है । | 


rh 
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सर्वाधिकारी श्री आत्मानन्द सरस्वती वे हिन्दी रक्षा समिति 
कार्यालय अम्बाला से मुख्यमन्त्री सरदार करों को एक पत्त्र लिखा। 
जिसमे उन्हें सूचित किया गया कि वे सात जून के सायङ्काल पांच 
बजे के मध्य चण्डीगढ़ के सचिवालय में एक वार फिर मिलेंगे और 
उनके सम्मुख हिन्दी रक्षा समिति की मांगें प्रस्तुत करेंगे। 

पत्त्र में सरदार करों को चेतावनी दी गई थी की हिन्दी 
रक्षा समिति ते यदि कोई अन्तिम पग नहीं उठाया है, तो उसे इसकी 
दुर्बलता नहीं समझा जाना चाहिए। मैं और मेरे साथी हिन्दी को 
'पञ्जाब में उसका उचित स्थान दिलाने के लिये एक वष से श्रापका 
द्वार खटखटा रहे हैं किन्तु प्रत्येक बार हमारे उद्देश्य श्रोर मांगों को 
अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है । प्रशासन चाहे कुछ ही करे 
श्रौर हमें कितना भी बलिदान क्यों न देना पड़े, हम हिन्दी को 
'पंजाब में उसका उचित स्थान दिलाकर रहेंगे । 


सात जून को चण्डीगढ़ पहुंचकर, सचिवालय में प्रापने तीसरे 
वार सद्भावनामण्डल को पहुंचाने से पूर्वे एक भारी सभा में 
घोषणा को कि पञ्जाव प्रशासन हिन्दी रक्षा समिति के सद्भा- 
'वना प्रयास को समभने में असफल रहा है । श्रब कल से हमारे इस 
सद्भावना शिष्ट मण्डन का अन्त हो जायेगा श्रौर उसे सत्याग्रह 
'का रूप दे दिया जायेगा । 

जब श्री स्वामी जी, तीसरे बार सचिवालय पहुंचे, तो उस 
'दिन राज्य-मन्त्रि-मण्डल के साथ होने वाली वार्ता मे ज्ञानी करतार- 
॥ सिह भी उपस्थित थे । स्वामी जी ने कहा कि समिति आन्दोलन को 
समझौता वार्ता के लिये स्थगित नहीं करेगी । वत्तेमान स्थिति में 
इस प्रकार के भ्रान्दोलन की श्रतिशय आवश्यकता है । 

वार्तालाप के पश्चात्‌ वे सचिवालय के बाहर धरना देकर 
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बैठ गये । रात्रि होने पर वहां से बलपूर्वक हटाकर, पूव की भांति 
यमुनानगर, उनके श्राश्रम में पहुंचा दिया । 

आर्यसमाज द्वारा प्रचालित हिन्दी आन्दोलन के सम्बन्धमे 
जनता की प्रगति को देखकर प्रधानमन्त्री नेहरु जी ने ३० मई को, 
लोकसभा में कहा था, कि यह बड़े खेद श्रौर आश्‍चर्य की बात 
कि इस आर्ताङ्कित विक्षब्ध श्रौर उत्तेजित विश्व में हमारे कुद 
मित्र अपनी स्थानीय समस्याम्रों में उलभ गए हैं तथा अपना 
समय और शक्ति उन्हीं में लगा रहे हैं। दिल्ली के निकट ही एक 
अत्यधिक विचित्र प्रकार का आन्दोलन आयसमाज द्वारा चलाया 
जा रहा है। कहा यह जातः है कि यह हिन्दी के पक्ष में है कितु 
प्रत्यक्ष मं इससे सबसे भ्रधिक हानि हिन्दी को ही होगी । मैं उनकी| 
बात को यतकिञ्चित्‌ भी नहीं समभ सका हूं। पञ्जाब में बुद्धिमार 
पुरुष एक कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं तथा अन्य व्यक्तियों का! 
ध्यान ऐसी समस्या की ओर आकृष्ट कर रहे हैं जिसे सभ्तोषः/ 
जनक रीति से सुलभा लिया गया है । 

भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरु को सर्वा 


कारी श्रो स्वामी आत्मानन्द जी ने ८ जून को एक विस्तृत पल 
लिखा । 


श्री नेहरु जी को पत्त्र लिखने के पश्चात्‌ ८ जून को शी 
स्वामी जी ने घोषणा की कि कल & जून को सारे पंजाब में सत्या” 
ग्रह प्रारम्भ दिवस मनाया जायेगा और १० जून से सत्याग्रह प्राम, 
कर दिया जायेगा। घोषणा के ७८७६ ९ जून का दिन सम्पूर्ण पंजा 
में बड़ी धुमधाम और उत्साह के साथ समाप्त हुआ। १० णू र 
सत्याग्रह? प्रारम्भ कर दिया गया, शकलम्‌ नं० २२ चण्डीगढ़ परर 
समाज मन्दिर में सैकडों की संख्या में सत्याग्रही पहुंच चुके मे 
रात्री की खुले भू-भाग में शासकीयनीति की कटु आलोचना है 
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थी । श्रीमद्यानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर के ब्रह्मचारी 
और हरयाणा प्रान्त के युवक आरम्भ में अपना बलिदान देने को 
आगे ग्राये । वे उत्साह सम्पन्न सत्याग्रही, प्रशासन को चुनौती दे 
रहे थे, कि कितनी भी हम पर गोलियां बरसें, कितना भी लाठी 
प्रहार हो, कितनी भी गुप्त चोटें लगायी जावें, वे अपना अधिकार 
लेकर रहेंगे प्रौर दूसरों के अधिकारों पर छापा नहीं मारेंगे । 
जत्र उत्साही वीरों के गण को प्रस्थान से पूर्व सुसज्जित किया 

गया, तो माताये सत्याग्रहियों को तिलक लगा रही थीं । वृद्ध उन्हें 
आशीर्वाद दे रहे थे और युवा दूसरे दलों में सम्मिलित्त हो सत्रिवा- 
लय पहुंच कर करों तन्त्र कां विध्वंस करने का प्रण ले रहे थे ! 
उस समय पाँच सहस्र आवालवृद्ध नर-नारियों के जयकारों का 
तुमुलनाद प्रशासन को सफलता की चुनौती दे रहा था। 

जैसे ही ओ३म्‌ की पताकायें लिये सत्याग्रही वढे, समस्त जनता 
उनके पीछे -पीछे चलती हुई बोल रही थी-- 


नहीं सहेंगे , नहीं सहेंगे, हिन्दी भाषा का अपमान? 
समाघोष लगाओ मिलकर, बच्चे बुढे और युवान, 
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिष्दी भाषा का अपमान । 
राष्ट्रभाषा भारत की यह प्राणों से भी प्यारी है, 
भूमण्डल की भाषाओं में यह भाषा महतारी है । 
देश का बच्चा-बच्चा होगा, मातृभाषा पर बलिदान, 
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिन्दी भाषा का श्रपमान। 
ऋषि-मुनियों की यह प्यारी, गुरुवाणी है इसमे सारी, 
दादू और कत्रीर व तानक, इस भाषा के रहे पुजारी। 


fs RSS ST SS हे न > >>> ननयन्न्क री 


! यह पड_क्ति जनता द्वारा दोवारा बोलो जाती थी । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
“२३२ स्वामी आत्मानन्द जीवन चरित 


भूषण ओर रहिम के मन में, भी था इसका कितना मान, 

नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिन्दी भाषा का अपमान । 
भारत का अभिमान यही है, राष्ट्र का है प्राण यही, 
तुलसी घ सूरदास सरीखे, कवि का गौरव सदा यही । 

इसकी रक्षा हित कर देंगे, अपना तन, मन, घन वलिदान, 

नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिन्दीभाषा का अपमान। | 
लाठी और कृपाण से जो भी, हमें मिटाना चाहेगा, 
“नन्दलाल” कहे निश्‍चय जानो, स्वयं वही मिट जायेगा । 

केरों के अभिकर्त्ताओ ! तुम, सबही सुनलो खोलकर कान, | 

नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिन्दी भाषा का अपमान। 

ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से उष्णित स्थानों पर चलते 

हुए जब सत्याग्रही सचिवालय के मुख्य द्वार तक पहुँचे, तो आरक्षी | 
चहुं ओर का मागे रोके खड़े थे । सत्याग्रही पंक्ति तोड़कर आगे / 
बढ़ने का प्रयत्न करने लगे, तो आरक्षी दल उन्हें पीछे को घके- 
लने लगा । दोनों परस्पर जूझ रहे थे । जनता चारों ओर खड़ी 
सत्याग्रहियों का उत्साह बढ़ा रही थी, और बोल रही थी-- 


पपा.” 


आगे चरण बढ़ाओ, वीरो, आगे चरण....... -.. 
यह केरों, जनतन्त्र विरोधी, कभी न इससे तुम घबड़ाओ, 
सत्याग्रह मे लड़ना होगा, कष्टों में भी बढ़ना होगा । 
पीछे चरण न कभी हटाना, चाहे क्तिते डण्डे खाओ, 
SS मां के वोर युवानो बढ़कर प्रागे छातो तानो । 


केसरिया बाना पहना अब, मत माता का दूध लजाओ, 
श्रागे चरण बढ़ाग्रो वीरो, आगे चरण..... ... ...-. --- 


(प्रदीपकुमार इलाहाबाद) 
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चलो चलो चलते ही जाओ, पथ पर यात्री बढ़ते जाप्रो, 
लेकर विजयपताका कर में, लक्ष्य भवन पर चढ़ते जाओ. 
लक्ष्य तुम्हारा बहुत दूर है, यात्री बहुत ही कम चले हो, 
तोड़ो तोड़ी विषम द्वार सब, ऐसे द्वार तोडते जाओ। 
सहो यातना और ताडना, विपदाओं से मत घबड़ाभ्रो, 
दुर्गम को है गम्य बनाना, कांटों में ही चलते जाओ। 
जब तक प्राणों में सम्बल है, विपदाओं से लड़ते जाओ 
जीवन के प्रत्येक फूल पर, हंस-हंस कर तुम चढते जाओ। 
चलो चलो चलते ही जाओ, पथ पर यात्री बढ़ते जाओ । 
(ईश्वरदत्त गुप्त 'श्रानन्द' दिल्ली) 
इस प्रकार सत्याग्रही निरन्तर ३ घण्टे तक भूमते रहे और 
उनके परिश्रान्त हो जाने पर उन्हें उठा उठाकर आरक्षिवाहन में 
शेड बकरियों के समान भर दिया गया । जून की अत्यधिक उष्णता 
में प्यास लगने पर उन्हें पानी भी न दिया गया। सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ दूर ले जाकर बारक्षी ने उन्हें रात्रि के समय ऐसे सघन 
बन प्रान्तों में जा उतारा, जहां से कहीं मार्ग भी इष्टिगोचर न 
होता था कि किघर जाया जाये श्रौर कहां से उन्हें पुनः चण्डीगढ़ 
पहुंचाने के लिये सर्वयान मिले! फिर भो किसी न किसी प्रकार 
वे प्रातः होते-होते पुनः चण्डीगढ़ अपने स्थात पर आ पहुँचे थे । 
यही क्रम निरन्तर चल रहा था । १३ जून को आचाय रामः 
देव जी के नेतृत्व में जिस गण ने सत्याग्रह मिया, उसे उसके नेता 
से पथक करके किसी ऐसे प्रज्ञात स्थान पर छोड़ा, जहा मेवे 
अगले दिन दोपहर तक चण्डीगढ़ पहुँच सरक । उनके पग कांटों र 
छलनी हो रहे ये भर सूज गये थे । ये लोग मोरनी त 
सान्द्र और भयावह जंगलों से होते हुए वद्य ओम्प्रकाश के नेतृत्व 
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में ३२ सहस्रमान? का कठिन पर्वत मार्ग पार कर, एक स्थान 
सवंयान? पकड़ सके थे । इनमें से कोई भी इस भू-भाग से परि. 
चित न था और श्रारक्षिवाहन* ने इन्हें रामपुर के परे ले जाने क्के 
लिए कोई १६० सहस्रमान का चक्कर लगाया था । 

पंजाब हिन्दी रक्षा समिति के नेता स्वामी प्रात्मानन्द सर- | 
स्वती ने प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ज्ञानी गुरुमुर्खासह मुसाफिर के ' 
नाम एक खुले पत्त्र में कहा कि समिति ने हिन्दी रक्षा आन्दोलन ' 
श्रारम्भ करने से पूर्व राज्य की भाषा समस्या के शान्तिपूर्ण समा- | 
धान के लिए सब उपायो का प्रयोग किया था, परन्तु यह सब कुछ | 
कांग्रेस श्रौर प्रशासन के बहुरे कानों में पड़ा और वार्ता के समिति 
की प्राथनाओं को स्वार्थी तत्त्वों का ,प्रकार बताया । हमें धमकियां 
भी दी गयीं और पदों का प्रलोभन देकर तथा आक्रमण का 
काल्पनिक भय उत्पन्न कर हमारे सद्धटन को विघटित करने का 
प्रयास किया गया । / 

हिन्दी रक्षा समिति को राजस्व मन्त्री ज्ञानी करतारसिह का 
वह प्रस्ताव स्वीकार है, जो उन्होंने चण्डीगढ़ में सत्याग्रहो गण के 
नेता स्वामो रामेश्‍वर'नन्द के समक्ष रक्‍खा था। ज्ञानी जी ने यह 
कहा था कि यदि हिन्दीं रक्षा समिति समस्त पंजाब में पंजाबी का | 
प्रचार करता मान ले तो वहे प्रशासन पर बल डालेंगे कि गुरुमुखी 
की श्रनिवायं पढ़ाई समाप्त कर दी जावे । 

श्री स्वामी जी ने यह भी कहा कि पंजाब में गुरुमुखी की 
अनिवार्य पढ़ाई समाप्त कर दी जाये तो हिन्दी रक्षा समिति ५ 
Moms | नाम परिवर्तित करके उसे “पंजाबी हिन्दो रक्षा समिति” 
का नाम दे सकती है। ओर तब घह हिन्दी और पंजाबी दोनों 
भाषाओं के प्रचार में प्रयत्नशील हो जायेगी । 


] किलोमोटर । 2 बस । 
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स्वामी जी ने यह भी कहा कि मेरा यह विचार है कि यदि 
पंजाबी की पढ़ाई मै प्रनिवायंता समाप्त कर दी जाये, तो इसमें 
गुरुमुखी का प्रचार करने के मार्ग में कोई रुकावट न आकर उसमें 
पर्याप्त सहायता मिलेगी । . 


ज्ञानी करतारसिह्‌ का उपयु क्त सुझाव हिन्दी रक्षासमिति के 
लिये केवल झांसा मात्र था । उन तिलों में तेल नहीं था। जहां 
राज्यपाल पद पर अधिष्ठित पुरुष भी, जबकि उन्हें निष्पक्ष होना 
चाहिए, पंजाबी सम्मेलन में सम्मिलित हो, वहा आत्मवल के 
श्रलम्य दशन अतिदुलंभ हैं। ऐसे श्राचरण से वे द्वितीय पक्ष की 
जनता का विश्वास खो बठते हैं, और भ्रपने राज्यपाल पद को 
कल द्धूत करते हैं। 


श्रम्वाला से १३ जून के दिन हिन्दी रक्षा समिति के सर्वा- 
धिकारी स्वामी ध्रात्मानन्द जी सरस्वती ने पंजाव के राज्यपाल 
श्री चन्द्रशेखरप्रसाद नारायणसिह को एक पत्त्र लिखा, जिसमें 
उनके पंज्ञावी सम्मेलन में सम्मिलित होने पर आपत्ति उठाई थी | 
उस सम्मेलन में श्रायंसमाज तथा अन्य हिन्दुओं के विरुद्ध बड़े 
उत्तेजनापूणं और धमकी भरे भाषण किये गये थे । अतः राज्यपाल 
के नाम एक खुले पत्तर में स्वामी जी ते कहा कि आपके इस कृत्य 
से पंजाब की जनता का श्राप में विश्वास नष्ट हो गया है ! 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी 
अभेदानन्द जी ने शुभ कामना करते हुए श्री श्रात्मानन्द जी महा- 
राज को लिखा-“महात्मन्‌ ! ग्रापका नेतृत्व श्रायेजगत्‌ में जीवन- 
सञ्चार कर रहा है | सारा आयं संसार आपका अनुगमन करने 
को तत्पर है । "सत्यमेव जयते” की प्राचीन उक्ति ही हमारी आशा 


`हे । हम आस्तिकों का एकमात्र परमात्मा ही कवच द्वै ।” 
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१३-६-५७ को प्रधानमन्त्री श्री नेहरु जी ने श्री स्वामी 
-आत्मानन्द की खुली चिट्टी का उत्तर दिया और पश्चात्‌ वे भारत 
से बाहर चले गये । 

स्वामी आत्मानन्द जो महाराज ने एकदिन आचार्य रामदेव । 
जी से कहा कि मैं श्रापको वेदिक साधन श्राश्रम यमुनानगर का ) 
-स॒ञ्चालन-भार संभलवा देना चाहता हूं। आश्रम के अध्यक्ष का 
-संन्यासी होना श्रावश्यक है । अभी तो समय दीक्षा का है नहीं। 
-यह तो सत्याग्रह के अनन्तर ही सम्भव है। 

जून मास की सोलहवीं तारीख को सावंदेशिक श्राय प्रति. 
“निधि सभा दिल्ली को कार्यकारिणी द्वारा सतरह सदस्यों की एक 
समिति बना दी गयी । जिसका कार्य पंजाब में चल रहे आन्दोलन 
को प्रगति देना, निर्देश करना तथा उसके माग में आने वालो 
कठिनाइयों को हटाना एवं उसे अखिल भारतीय रूप देना था । 

कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव द्वारा अपने सभी प्रादेशिक 
घटकों को कह दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी रक्षा समिति 
बनावे, स्वयंसेवक भरती करें और पंजाब में आन्दोलन को सहा- 
यता देने के लिये धन सङ्ग्रह करें । 

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा कार्यकारिणी ने आरक्षी द्वारा चण्डी- 
“ढ़ में शान्त एवं श्रहिसक सत्याग्रहियों पर किये गये श्रमानवीय 
ग्रत्याचारों की निन्दा की और चेतावनी दी कि जो इन अत्या” 
चारों के लिए उत्तरदाता हैं, उन्हें इनके दण्ड भोगने होंगे । 

सतरह सदस्यीय समिति के सदस्यों में श्री घनश्याम जी 
| म | भूतपूर्व अव्यक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा (अध्यक्ष), श्रो रघुवीर 
सिह शास्त्रों (संयोजक), आचाय सुरजभान डो० ए० वो० कालेज 
जालन्धर, महाशय कृष्ण, महात्मा आनन्द स्वामी, आचाये भय” 
खान्‌दास (डी० ए० बी० कालेज अम्बाला), स्वामी श्रात्मानन्द 
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(सर्वाधिकारी हिन्दी रक्षा समिति पंजाब) महावलाधिपति केशव- 
चन्द्र, श्री लक्ष्मीदत्त दीक्षित, श्री यज्ञदत्त और हरदेवसहाय आदि 
प्रमुख थे । 

कार्यकारिणी के १७ सदस्यों तथा १५ श्रामन्त्रितजनों ने 
बेठक में भाग लिया । बेठक की श्रध्यक्षता सभा के प्रधान श्रीः 
अभेदानन्द जी ने की | 

श्री स्वामी जी महाराज हिन्दी ग्रान्दोलन को प्रगति, प्रशा- 
सन के प्रत्याचार और समय पर उचित परामश देने के लिए कभी 
दिल्ली, कभी चण्डोगढ़ और भ्रम्वाला आते-जाते रहते थे ! समा- 
चार पत्त्रों द्वारा जनता को यह सूचना दे दी जातो थो कि स्वामी 
जी महाराज किस दिन कहां पर हैं, जिससे किसी को उनसे वेय- 
क्तिक रूप से मिलना हो, तो मिल सके । 


१६ जून की घटनाओं के विषय में स्वामी जी ने कहा कि 
जिस प्रकार के ढंग पंजाब प्रशासन भ्रपना रहा है, उसे देखकर 
मुझे बडा धक्का लगा | सत्याग्रही पूर्णरूप से शान्त ओर संयत 
थे, वे उत्तेजक समाघोष भी नहीं लगा रहे थे । 

प्रखिल भारतीय रामराज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री करपात्री 
जी जब अपना दल लेकर चण्डीगढ़ पहुँचे, तब श्री स्वामी आत्मा-- 
नन्द जी वहीं ये । उन्होंने २१ जून को स्वामी करपात्री जी के 
हिन्दी सत्याग्रह में सम्मिलित होने तथा एक दल का नेतृत्व करने 
का स्वागत किया । 

| स जी ने प्रायोजित एक सभा में कहा कि हिन्दी को 
पंजाब में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए संन्यासियों के 
महान्‌ स्तम्भ श्री करपात्री जी महाराज का हिन्दी सत्याग्रह में 
सम्मिलित होना अति प्रशंसनीय भ्रोर हषं का विषय है । स्वामी 
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जी भ्रखिल भारतोय रामराज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं । अब आव- 
ऋयकता इस बात की है कि आयेसमाजी और सनातनी दोनों मिल 
कर काम करें, तो शीघ्र सफलता होगी । स्वामी करपात्री जी को 
अपना एक प्रतिनिधि हिन्दी रक्षा समिति में भी भेजना चाहिए। 
इससे दोनों का समन्वय हो जायेगा । 

श्री स्वामी करपात्री जी के दल में से जहां भ्रन्य व्यक्तियां 
अग्रहीत हुईं, वहां स्वामी परमानन्द जी के अतिरिक्त विज्ञानानन्द 
जी विशेष उल्लेखनीय हैं । श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी ही आन्दो- | 
जलन के सर्वाधिकारी स्वामी ग्रात्मानन्द जी की सेवा में रहते थे। 
परिचर्या के लिए रुपथे भी उन्हीं के समीप थे | वे भी सब साथ 
ही चले गये । उनके प्रगृहीत हो जाने से (महाराज को शुश्रूषा में 
कुछ कठिनाई उपस्थित हुई । पश्चात्‌ सेवाप्रेमी श्री रामप्रसाद 
जी (उपदेशक विद्यालय के छात्र) को परिचर्या में नियुक्त कर 


न्त 


'पत्त्र ्रपनी विदेश यात्रा पर जाने सेपूर्वं लिखा था, उसकी एक 
प्रति मुख्यमन्त्री पंजाब राज्य को भी भेजी थी। उस पर ये शब्द 
लिखे थे--“समाचा रपत्त्रों में देने के लिए नहीं ।” परन्तु जब 
मुख्यमन्त्री से हिन्दी आन्दोलन सम्भलता दिखाई न दिया, तो 
उन्होंने, उस पत्र को १३ जुन के समाचारपत्त्रों में दे दिया । फिर 
स्वामी जी के लिए उसका प्रतिवाद करना आवश्यक हो गया। 
क्योंकि विरोधी तत्त्वों को ओर से यह समाचार हिन्दी रक्षा 
| | में भ्राने लगे कि आर्यसमाज को अव अपना आन्दोलन 
लौटा लेना चाहिए । किन्तु सत्याग्रह को जिस दृष्टि से श्री नेहरु ते 
'परखा था, वह सवंथा असङ्गत थी, अतः श्रो स्वामी जी को 
अध्यक्षता मे हिन्दी रक्षा समिति ने प्रम्बाला में परामश किया और 


। 
| 
दिया गया। ; 
१३-६-५७ को प्रधानमन्त्री श्री नेहरु ने स्वामी जी को जो 
रे 
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ग्रखिल भारतीय हिन्दी प्रेमी जनता को सूचित किया कि यतः 
प्रधानमन्त्री नेहरु द्वारा स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को लिखे पत्त्र 
'में इस विवाद में मूलभूत बातें नहीं मानी गई हैं, अतः समिति को 
आन्दोलन हटा लेने का कोई कारण दिखाई नहीं देता । 


स्वामी आत्मानन्द जी ने प्रधानमन्त्री के आरोप का खण्डन 
किया और कहा कि श्रार्यसमाज का यह आन्दोलन पूर्णतया 

सांस्कृतिक एवं धामिक है, श्रोर इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध 
-नहीं है । आयसमाज ने प्रशासन में भी प्रतिनिधि वा विधान 
मण्डल में शासनाधिष्ठान जेसी कोई मांग नहीं की है। वह तो 
केवल यही चाहता है कि राज्य के लोगों के एक भाग को अपनी 
धघामिक भाषा पढ़ने की स्वतन्त्रता दी जाए। प्रशासन हिन्दी को 
'शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाकर उन्हे सांस्कृतिक तथा वामिक स्वत- 
न्त्रताश्रों से वञ्चित कर रहा है । मैंने प्रधानमन्त्री के साथ भेंट 
नहों की, जेसा कि उनके पत्र में लिखा हे । उनसे शिष्ट मण्डल 
मिला था, जिसमें आनन्द स्वामी भी सम्मिलित थे, परन्तु शिष्ट- 
मण्डल उनके साथ वार्ता से सन्तुष्ट नहीं हुआ था! 

प्रधानमन्त्री ने इस कथन की चर्चा करते हुए कहा कि माता- 
'पित। को अपने बच्चों के लिए भाषा चुनने की स्वतन्त्रता दी गयी 
है, आपने कहा कि वह सुविधा सच्चर सूत्र की इस व्यवस्था से 
समाप्त है कि यह सुविधा तव लागू होगी, जब किसी पाठशाला 
के चालीस वा किसी श्रेणी के कम से कम १० छात्र शिक्षा के उस 
माध्यम के लिएमांग करें। इन परिस्थितियों में पं जावो भाषो क्षेत्र 
में अधिकतर हिन्दू छात्र हिन्दी नहीं सोख सकगे, क्योंकि भ्रधिकतच 
प तका जो कि पाठशाला जाते हैं, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के 
पश्चात्‌ पाठशाला छोड़ देते हैं । 

स्वामी जी ने कहा कि पहले ही पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र 
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में ६० प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों के स्थान पर अकाली लगा दिये | 
गये हैं । | 
श्री नेहरु ने श्रपने पत्त्र में लिखा कि दूसरी भाषा किस चरण | 
पर पढ़ाई जाए, इसका निर्णय शिक्षा आचार्यो पर छोड़ देना 
चाहिए । परन्तु उन्होंने इसका निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों के | 
विषय में कोई ग्राइवासन नहीं दिया । | 
स्वामी जी ने नेहरु पर आरोप लगाया कि श्रकालियों को 
कांग्रेस में लाकर इसका सङ्घटन साम्प्रदायिकता को प्रविष्ट किया 
गया है, प्रधानमन्त्री ते इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि 
अकाली पहले अपने सच्धभूटन के प्रति निष्ठावान्‌ हैं, पश्चात्‌ 
कांग्रेस के प्रति फिर उन्होंने अपनी पगड़ी नीली ही रबी, 
इवेत नहीं को | महाराज ने आगे कहा--श्री नेहरु ने पहले वार 
अपने पत्र में हिन्दी रक्षा समिति को मान्यता दो है।' ऐसा प्रतीत 
होता है कि श्री नेहरु केवल शक्ति को समभते हैं, भौर जितनी १ 
भ्रधिक शक्ति हो, वे उतने ही झुकते दीखते हें । श्रब प्रशासन के 
साथ वार्ता पुन: तब प्रारम्भ हो सकती है; जब भाषा योजना में 
अनिवार्यता के तत्त्व को हटा दिया जाये । | 
स्वामी जी प्रधानमन्त्री श्री नेहरु के पत्र के उत्तर में प्रारक्षी | 
के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा कि इस समय जो सत्या. 
ग्रही जङ्गलों से लंगड़ाते और लडखड़ाते लोटकर चण्डीगढ़ ग्रा रहे 
हैं उनके वक्तव्यों से पता चलता है कि आरक्षी ने उनको टे चीतों 
और अजगरों से भरे जङ्गल में जाकर श्रन्धेरी काली रातों में पटक 
| ह । श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्याल यः यमुनानगर के ष्ट” 
पुष्ट ब्रह्मचारी अभयदेव ने मुझे बताया कि उसको ग्रारक्षियों तं 
नालागढ़ के जंगल में एक पवेत पर' एक बड़े सांप के उपर पटक 


। 
| 
| 
| 


पाला कि 
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दिया । वह उस सांप पर सीघे पड़ने से अपने को बचाने में पत्थशों 
पर जा गिरा । वहां वह ऐसा फिसला कि उसकी कटि ओर 
नितम्ब भाग नितान्त घायल हो गये । उनमें स्थान:स्थान पर गहरे 
घाव हो गयें। उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रबल पीड़ा हो रही है। 
एक पत्थर से टकराने से एक हड्डी पर से प्राड्गुल चोड़ा मांस 
उड़ गया है। आरक्षियों? ने वाहन? में सत्याग्रहियों को क्रूरता से 
पीटा, इसके भो अनेक परिवाद मिले हैं । 

श्रारक्षियों ने सत्याग्रहियों को सताने के लिए यहां एक नया 
ढंग अपनाया है । जब श्राज १४ सत्याग्रही सचिवालय पर १० बजे 
प्रातः पहुँचे, तब उनको धक्के देकर घनी भाड़ियों पर पटक 
दिया । आरक्षी ने उनको परिगृहीत नहीं किया । वे विना भोजन 
पानी के समाघोष* लगाते रहे । 

२६ जून १९५७ को चण्डीगढ़ से देनिक वीर अजुन दिल्ली 
कार्यालय मे दूरभाषा पर समाचार पहुँचा कि स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती का स्वास्थ्य अकस्मात्‌ ही बिगड़ गया है। उनका तापांश 
१०३ है और वे पांच-छ: घण्टे से निरन्तर भ्रचेत हैं । रुधिर-निपीड 
के कारण उनका शरीर सूजना प्रारम्भ हो गया है । 

श्री स्वामी जी को एक चिकित्सक को दिखाया ग़या जिसने 
उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश करने का परामश दिया श्रौर रात्रि 
के भ्राठ बजे उन्हें चिकित्सालय मै प्रविष्ट कर दिया गया । 

आचार्य रामदेव, प्राचार्य भगवानदास, श्री ओमप्रकाश और 
स्वामी जी के निजी सेवक श्री रामप्रसाद जी उनकी देखभाल के 
लिए चण्डीगढ़ में उपस्थित रहे। रात्रि के दस बजे तक स्वामी जी 
की स्थिति मैं कोई भ्रम्तर नहीं पड़ा । 


] इञ्च । 2 पुलिस । 3 लारी । 4 नारे । 5 टेलीफोन । 
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पीछे के समाचार से प्रतीत हुआ, कि उनकी स्थिति में 
सुधार प्रारम्भ हो गया । 

स्वामी जी ने चिकित्सा कराते हुए कई बार यह इच्छा 
प्रकट की कि मैं एक बार ठीक हो जाऊ, फिर सत्याग्रह को जीवन- 
प्रदान करने के लिए व्यापक पर्यटन करना चाहता हूँ । 


हिन्दी से प्रतिबन्ध हटने तक सत्याग्रह चालू रहेगा 
हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के सर्वाधिकारी स्वामी प्रात्मानष्द जी 
ने १८ जून को चण्डीगढ़ में कहा कि मैं यह बात मानने मो उड 
है कि हिन्दी के साथ पंजाबी का विकास भी हो, परन्तु में इस 
बात के विरुद्ध हैं कि अकाली इसे राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक 
बनायें । महाराज ते आगे कहा कि अनिवार्यता से भाषा में 
अ्रभुत्व स्थापित करने का तत्त्व आ जाता है। जब तक किसी 
भाषा में बाध्यता तथा अनिवार्यता रहतो है, तब तक उसका 
विरोध रहता है । 
प्रधानमभ्त्री नेहरु के पत्त्र पर वक्तव्य देते हुए स्वामी जी नें 
कहा कि क्षेत्रिय योजना की इस धारा. से कि पंजाबी प्रदेश में 
। मण्डल स्तर तक सम्पूर्ण राजकीय कार्य पंजाबी में होगा, हिन्दी 
पर प्रतिबन्ध लग जाता है। संसार के किसी भाग में राष्ट्रभाषा 
पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं। जब तक राष्ट्रभाषा 
प्रयोग करने का मौलिक श्रधिकार हमें नहीं मिलता और हम दोनों 
क्षेत्रों में स्वतन्त्रतापूवेक इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तब तक 
Ee समझौता सम्भव नहीं । हम भकालियों के समान भाषा को 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बनाना चाहते। 
पंजाबी भारत की भाषा है। हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं । हम _ 
केवल इतना चाहते हैं कि वाध्यता समाप्त-कर दी जाए । 


| 
| 
| 
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प्रशासन के अत्यांचार और हठधर्मी देखकर न्याय का आसन 
ऊंचा करने के निमित्त हिष्दी प्रेमी जनता का उत्साह उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा था । कविरत्न रामभरोसे के मुख से भी निकल 


पड़ा-- 
कण-कण से यह नाद उठा है सह सकते अन्याय नहीं, 
हिन्दी भाषा अजर-प्रमर है सह सकते अपमान नहीं । 
जाग चुका है वच्चा-बच्चा, मां की लाज वचायेंगा, 
बोध लिया है जिस माता से उसका मान बढ़ायेगा। 
हिन्दी भाषा के ऊपर तो जन-जन शीश कटायेंगा, 
देश के कोने-कोने से जत्ये पे जत्था आयेगा। 


हिन्दी भाषा का अपमान देखकर रह सकते चुपचाप नहीं, _ 


हिन्दी भाषा अजर-अमर है सह सकते अपमान नहीं । 
शस्य श्यामला भारत की हिन्दी भाषा अति प्यारी है, 
हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सबकी ही हितकारी है । 
गुरुग्रत्थ और रामायण की इसने की रखवारी है, 


कोटि-कोटि भारत वीरों को प्राणों से भी प्यारी है । 


उसी मात के लिये, आज क्या हो सकते बलिदान नहीं, 
(हिन्दी भाषा प्रजर-अमर है, सह सकते अन्याय नहीं | 
कैरोंहेकी अन्याय नीति ना यहां पर अब चल पायेगी, 
दुष्ट श्युगालों की धमकी भी आज कुचल दी जायेगी। 
श्रन्याय करे जो प्रजा पर वह राज्य स्वयं मिट जायेगा, 
कोटि-कोटि बहुमत के श्रागे हठवर्मी भुक जायेगा। 


क्योंकर यह अन्याय सहें हम, कहलाते क्या पुरुष नहीं। 


जब तक प्रन्तिम बिन्दु रुधिर का, सह सकते अन्याय नहीं ॥ 
३० जून को जालन्धर मैं आये प्रतिनिधि सभा, आये प्रादेः 
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शिक सभा, सनातन धर्म सभा, जेनसभा और पंजाब के विभिन्न | 
नगरों की हिन्दी रक्षा समितियों के प्रतिनिधियों की एक सभा | 
हिन्दी रक्षा समिति के प्रथम सर्वाधाकरी स्वामी आत्मानन्द सर- 


स्वती की अध्यक्षता में ३ बजे मध्याह्वोत्तर आञ्गल संस्कृत उच्च 
विद्यालय मे हुई, जिसमें प्रमुख नेताओं के अतिरिक्त लगभग ६०० 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इससे पूवं प्रातःकाल आये प्रतिनिधि 
सभा और प्राय प्रादेशिक सभा की कार्यकारिणी की एक संयुक्त 
बैठक में हिन्दी रक्षा आन्दोलन के विषय पर लम्बे समय तक 
विचार विमश के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण निणेय किये गये । 


कांग्रेस के श्रध्यक्ष श्री ढेबर, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, | 


महात्मा-झानन्द स्वामी, प्राध्यापक शेर्रासह जी ने नेहरु के पत्र के 
अआधीर पर श्री स्वामी जी से हिन्दी आन्दोलन वापिस लेने के लिए 


पतत्र और दूरलेख दिए, किन्तु स्वामी जी, जो एक विशाल हिन्दी 


जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके हादिक विचारों का 
ध्यान करते हुए, श्रास्दोलन चालू रहेगा, यह घोषणा सतत करते 
रहें । 

श्री स्वामी श्रात्मानन्द जी की इस घोषणा से हिन्दीप्रेमी 
धी प्राध्यापक शेरसिह जी ने कांग्रेस को छोड़ना तो स्वीकार कर 
लिया, किन्तु पंजाब में हिन्दी घातक नीति को प्रोत्साहन नहीं 
दिया, और आन्दोलन के साथ कंन्थे से कन्धा मिलाकर चलने 
लगे । 

श्री महात्मा श्रानन्द स्वामी जी ने भी अपने गुरुदेव को 
उपयुक्त 5 का समुचित आदर करते हुये इतनी तत्परता से 
कार्य किया, मानो आन्दोलन का सम्पूणं उत्तरदायित्व उन्हीं पर 
हो | उनकी करनी श्रौर कथनी पुष्पमाला की एक लड़ी के दो 
केन्द्र महापुष्प थे, जो परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे थे । 
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रुधिर-निपीड से उत्तेजित होते जाते शरीर की ध्रवस्था में 


हिन्दी का हित तुझ को है, तू ऋषि का श्रनुयायी है । 
आपत्ति में बढ़ने की,-क्षमता तूने पाई है॥ 
अङ्गारो से हंस-हंस कर, तू खेल रहा बलिदानी । 
“जीवित हुतात्मा होने की, तेरी है करुण कहानी ॥१॥ 
सर्वोच्च शिखर को तूने, निर्भय हो ललकारा है। 
सत्ता मदान्ध से टक्कर, लेने का ब्रत धारा है॥ 
सद्भाव यात्रा तेरी जो, विन्दु रूप में आई। 


स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा सत्याग्रह को अविचलित रूप से आगे 
बढ़ते देख दूरवर्ती लश्कर निवासी श्री भारतभूषण त्यागी का 
हृदयस्रोत महाराज के श्रभिशंसन में कविता रूप में वह निकला-- 


जनता का महा सिन्छु बन वह, भारत भर में लहराई ॥२॥ 


रुघिर-पीड को पीछे कर, तू भागे बढ़ता जाता। 
हा, रुधिर-पीड के क्रम में, प्राणों को होम चढ़ाता ॥ 
कृशता से लड़कर-भिड़कर, ऋषि-थाति तुझे वचानी । 
निर्वलता क्या कर लेगी, आत्मिक बल के सेनानी ॥३॥ 
कल तक जो त्यागी थे वे रागी वन फूल चुके हैं। 
तुको समाने वाले, अपने को भूल चुके हैं ॥ 
कहने और करने की-सच बिगड़ी परिपाटी है। 
है पञ्चशील जिह्वा पर, युग हाथों में लाठी हैं॥४॥ 
कितना दुरूह होता है, अपनों को मार्ग बताना । 
| आन्दोलन के कारण यह ठीक-ठीक हैं जाना ॥ 
अपनों की दुश्चालों से, विश्रम प्रतिपल होता है। 
अपनों से ध्याय मांगता, कितना दुष्कर होता है ॥५॥ 


प्रतिकुल परिस्थितियों का, ऐसा प्रवाह बहा है । 
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हा ! नाविक ही घबराकर, नौका को डुबो रहा है ॥ 
बिताकर वयः अठत्तर तूने उसको समझाया । 
ले पतवार विवशता में नौका को स्वयं चलाया ।।६।। 
ओ ! कर्णधार मत घबरा, सबने सङ्कल्प किया था। 
जब कोटि-कोटि हाथों ते, चप्पू को हाथ लिया था॥ 


सावदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति की बेठक का निश्‍चय 

समिति ने श्रीयुत पं) जवाहरलाल जी के १३ जून १६५७ के 
पत्त्र पर, जो श्री आत्मानन्द जी महाराज को भेजा गया था और 
जिसमें हिन्दी ग्राम्दोलन को बन्द किये जाने का उनसे तथा आर्यः 
समाज से पुनरावेदन किया था ८-७-५७ की अपनी बठक में उस 
आधार पर विचार किया, जिसके श्रधिकारी हमारे प्रधानमन्त्री 
हैं। 

प्रधानमन्त्री महोदय के पत्त्र की शेली और इस आन्दोलन 
की शीघ्र समाप्ति को उनकी सदिच्छा का आदर करते हुए भी 
समिति को इस बात का सेद है कि उनका पुनरावेदन निम्नलिखित 
३ विवादास्पद बातों पर आधारित है कि-- 


(१) आर्यसमाज साम्प्रदायिक दलों और समुदायों के हाथों 
घे उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खेल रहा है। 
(२) वास्तव में यह विवाद भाषा सम्वन्धी नहीं है, भाषाकी 
केवल बहाना बनाया गया है । 
कि वास्तव भे कोई बाध्यता नहीं है, जिसका,परिवाद किया 
| जाता है। 
| यह समिति प्रधानमन्त्री महोदय और सवंसाधारण जनता 
पर स्पष्ट कर देना चाहती है। कि जहां तक आयसमाज का 
श्रम्बस्ध है, वह इन आरोपों का पुणातया खण्डन करता है। 


7 ९. Pe अप अप अअओ ष्ण हणण ण णा ताता 
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आर्यसमाज ने अपने को भी साम्प्रदायिक वा राजनीतिक 
दलों के द्वारा प्रयुक्त नहीं होने दिया है ओरन वह कभी ऐसा 
होने देगा । 


निस्सन्देह आर्यसमाज विविध वर्गो से मूल्यवान्‌ तथा प्रकुर 
साहाय्य प्राप्त कर रहा है और उनमें वे व्यक्तियां भी सम्मिलित 
हैं, जो आयंसमाज की सदस्य नहीं । हमें उनका आभार मानना 
चाहिए, क्योंकि वह सहायता स्वेच्छा से विना किसी वचनिका 
के और सत्याग्रह के लिये नियत आयसमाज के अनुशासन के भीतर 
रहते हुए दी जा रही है। 


आर्यसमाज का आन्दोलन विशुद्ध भाषा समस्या के समाधान 
तक सीमित है। इसकी आड़ में और वस्तु नहीं है । यह समिति 
प्रधानमम्त्री और जनता को यह आइवासन देती है कि आर्यसमाज 
की मांगों को जो ध्याय है, पुति हो जाने पर आयंसमाज सत्याग्रह 
बण्द कर देगा। 


वास्तव में व्राध्यता नहीं है, इस स्थापना के सम्बन्ध में यह 
समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वस्तुस्थिति से HI 
जन यह जानते हैं कि पंजाब में जो बाध्यता थोपी जा रही हैं, 
वह भारतीय सद्ध के अन्य किसी द्विभाषी राज्य में नहीं पाई जाती 
झर्थात्‌ बहुसङ्ख्यकों के विद्याथियों को अल्पसङ्ख्यका को भाषा 
में पढ़ने के लिए विवश करना । जो भाषा किसी जाति तथा वग 
पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्‌ लादी जाती है, उसका विरो 
अवद्य होता है । मुख्यतया उस दशा में, जब कि वह भाषा राज- 
नीतिक वा सम्प्रदायिक कारणों से बलातू'लादी जाए । 


समिति और बात कह देना चाहती है और वह वास्तविक 
प्रादेशिक सूत्र की उस धारा से सम्बद्ध है, जो मण्डल ओर उससे 
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नीचे के स्तर पर समस्त प्रशासकीय कार्य मे केवल एक भाषा का 
प्रयोग अनिवार्य ठहराती है । इससे राज्य कर्मचारियों पर अनाव- 
इयक प्रतिबन्ध लगता है और वे अपनी रुचि को भाषा के 
प्रयोग से वञ्चत हो जाते हैं । इस प्रकार इन स्थानों में भी जहां 
हिन्दी भाषा भाषी जनता अधिक सङख्या मे निवास करती है, 
हिन्दी समस्त राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने से बञ्चित हो 
जायेगी । 

क्या हम श्री पण्डित जी, श्री ढेबर भाई और कांग्रेस के अन्य 
महारथियों से पुनरावेदन कर सकते हैं कि वे इस बात को देखें कि 
सच्चर सूत्र द्विभाषी राज्यों में भाषाओं के प्रयोग से सम्बद्ध 
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अगस्त १९४९ के प्रस्ताव की 
सीमाओं के भीतर सीमित क्यों नहीं है ? पेप्सू व्यवस्था के नाम 
से सम्बोधित की जाने वाली व्यवस्था क्यों प्रचलित है? यह न 
केवल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के ही, 
श्रपितु भारतीय संविधान की धारा सं० ३५० (श्र) के भी विरुद्ध 
है। फिर ये सब व्यवस्थाये पंजाब ही में क्यों ? 


२४५ स्वामी आत्मानन्द जीवन चरित | 
| 
| 
| 


समिति को यह प्रकट करते हुए दुःख होता है कि बहुः 
सङ्ख्यक अब यह अनुभव करते हैं कि कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के 
उल्लङ्घन पूर्वक इन सूत्रों का प्रचलन श्रौर निर्माण कराके कांग्रेस 
ने साम्प्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिये हैं। समिति को इस बात 
का तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि पण्डित जी और कांग्रेस के 
bE i | नेता हमारे पुनरावेदन पर शान्ति से और निष्पक्ष भाव से 
विचार करेंगे, तो वे इस बात को देखेंगे कि आयसमाज का'पक्ष 
पुणतया ठीक है एवं वह संविधान की धारा तथा कांग्रेस कार्य” 
कारिणी समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत है । 
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र वर्तमान स्थिति में इस समिति को उस प्रशंसनीय कार्य में 
जो हिन्दी रक्षा समिति कर रही है, अपना योग श्रवव्य प्रदान 
करना चाहिए । जनता को यह्‌ प्रवल मांग है कि पंजाब प्रशासन 
के उत्तेजनात्मक पक्ष विशेषतः संन्यासियों एवं स्त्रियों सहित 
शान्त और अहिसात्मक सत्याग्रहियों के प्रति किये गये अभद्र 
व्यवहार को देखते हुए सत्याग्रह को उग्र किया जावे और उसे 
वर्तमान साङ केतिक सत्याग्रह तक सीमित न रक्खा जावे, परन्तु 
यह समिति अपने प्रधानमन्त्री के पुनरावेदन का भ्रादर करते हुए 
इस आशा के साथ कि प्रधानमन्त्री के विदेश से लौट आने पर 
ग्याययुक्त समाधान का कोई मार्ग निकल आयेगा, इस समय 
सत्याग्रह के विस्तार का परामश न देगी । 
काँग्रेस की उच्च भावनायें कहां गई ? 

आन्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी श्रात्मानन्द जी नें अपना 
वक्तव्य ग्रभिव्यक्त करते हुए कहा “मैं कुछ काल से रुग्णावम्था में 
'पड़ा हुश्रा हूं परन्तु ऐसा होते हुए भी समाचार पत्त्रों तथा 
अपने साथियों द्वारा आन्दोलन की प्रगतियों के सम्बन्ध में पूर्ण 
बोध रखता हूँ । मुझे खेद है कि कई कांग्रेसी भाई तथा अकाली 
नेता कई प्रकार को श्रमसूचक बातें आन्दोलन के विषय में कह 
जाते हैं, जिनमें से कई सर्वथा असत्य तथा निराधार होती हैं, 
जिनको पढ़कर अत्यन्त खेद होता है और जानकर निराशा भी 
होतो है कि कांग्रेस जैसे उत्तरदायित्व सम्पन्न राजनीतिक दल की 
व्यक्तियों में भी ऐसी श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण भावनायें क्यों प्रविष्ट हो 
रही हैं। चाहिए तो यह था कि उनके हृदय में ऐसी उदार 
भावनाए' जागरित होतीं, जेसे उच्च स्तर की भावनायें पूज्य 
महात्मा गान्धी जी किसी समय प्रकट किया करते थे। वह दिन 
आखों के समक्ष दीख रहा है, जब पूज्य महात्मा गांधी जी बौर 
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उनके अनुयायी राजनीतिक नेताश्रों ने भी मातृभाषा हिन्दी के 
सिर पर राष्ट्रियता का मुकुट बांधा था और वह समस्त देश में 
मातृभाषा हिन्दी की पूजा देखने के इच्छुक थे । 

परन्तु भ्राजकल कितने ही कांग्रेसी महानुभाव स्थान-स्थान 
पर देखने मे भा रहे हैं. जो राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्थान देखने के 
इच्छुक ही नहीं । चाहिए तो यह था कि आज देश कि उन्नति 
तथा राष्ट्र की एकता का ध्यान रखते हुए कांग्रेस के नेता आज 
के साम्प्रदायिकतायुक्त वातावरण में साम्प्रदायिकता की भाव- 
नाप्नों को त्यागकर उसके स्थान पर असाम्प्रदायिक भावनाओं 
का उदय करते । मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया जाता, तो 
जाति में साम्प्रदायिकता के कलह जेसे भाव कभी जागरित हीत 
होते । फिर तो हम भारतीय अपने आप को हिन्दू और सिकल की 
दृष्टि से न सोचकर भारतोयता के नाते एक दूसरे का आदर करते 
हुए दिखाई देते। उस समय मैं समझता हूं हिन्दी और पंजाबी 
जैसे भेदभाव कभी देखते को ही न मिलते परन्तु परिस्थिति ऐसी 
बनाई न गई, अपितु साम्प्रदायिकता की भावनाश्रों को बल दिया 
गया और समय समय पर उसकी जड़ों को पनपते का अवसर | 
दिया गया । कितने ही राजनीतिक नेताओं की और से भी ऐसी | 
स्थिति को जागने देने का श्रवसर दिया गया ओर सत्य तथा 
वास्तविक मांगों को भी उचित स्थान न देकर उनको ठुकराने की | 
चेष्टा की गई । जिसे देख और सुनकर मुझे गरत्यम्त खेद होता है। | 
ऐसे अवसरों पर कई कांग्रेसी सज्जनों ने उन अयथाथं भावनाओं 
का प्रचार भी मनम हे, जिसका मैं बलपूर्वक विरोध करता हूँ । 
वे ये हैं :-- 

(क) कांग्रेस के कुछ मध्त्री तथा अन्य अकाली लोग पार्कि” 
स्तान की ओर से आक्रमण के भय की घंटी बजा-बजाकर हमारी 


Te 
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सांस्कृतिक भाषनाओं को दबाने का व्यर्थ प्रयत्त कर रहे हैं # 
उसका हमारे इतिहास और कार्यक्रम से ताल-मेल नहीं खाता । 
हमारा इतिहास देश-भक्ति से भरी हुई भावनाश्रों से ओत-प्रोत है । 
देशभक्ति में हम कभी न पीछे रहे हैं और न रहेंगे । यह सम्पत्ति 
हमारे निकट जन्मसिद्व अधिकार के रूप में रही है, अतः इस 
विषय में किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए । 

(ख) कुछ कांग्र सी नेता श्रोर मन्त्रीगण इस वात की डोण्डी 
पीट रहे हैं कि हमने पंजाब में हित्दो भाषा को उचित स्थान दिला 
दिया है श्रौर वह स्थान वही है, जो उसे प्रादेशिक-सूत्र में मिला है + 
परन्तु यह कहना कि हिन्दी को उचित स्थान मिल गया है, सवथः 
असत्य है । हम तो यह समभते हैं कि हिष्दी पंजाव के बहुसङ्ख्यक 
लोगों की मातृभाषा श्रौर सांस्कृतिक भाषा है, इसलिये जब तकः 
इस भाषा को अपना यह उचिय स्थान न मिल जावे, तब तक 
हमारा सङ्कषं चालू रहेगा । इस प्रकार किसी भी मातृ-भाषा के 
पढ्ने तथा प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाना न हुम किसी दूसरे 
पर होता हुआ सहन करेंगे और न श्रपने उपर किसी को करनें 
देंगे । ऐसा करते के लिये हम कटिबद् हैं । इसमें किसी को भ्रम 
न रहे । श्रतः हम आशा करते हैं कि बिना आरोप लगाये हमारी 
उचित मांगों को स्वीकार किया जाये श्रौर एक सवथा नई भाषा 
हमारे ऊपर प्रशासन बल के आधार पर न ठोंसी जाये । किसीः 

अन्य भाषा की स्वीकृति को मित्रवत्तन के ढंग से ही हम मान 
सकेंगे, राज्य प्रभाव से नहीं । 

(ग) कुछ अकाली नेता यह भ्रम फेला रहे हैं कि हमारी 
मांगें सिक्खों तथा गुरुमुखी के विरुद्ध हैं, यह सवथा श्रसत्य है + 
न हमारा सिक्खों से कोई विरोध है, भौर न गुरुमुखी से। हमें यहः 
यढ़कर दुःख हुआ है कि हमारी सद्भावनाओं को गुरुमुखी ओर 
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“सिक्खों के विर्व कहकर हमारी सद्भावना तथा मान प्रतिष्ठा को 


"धक्का लगाया जा रहा है । यह एक प्रकार को हमारी पवित्र धार- 
णाओं के प्रति प्रत्यक्षविरुद्ध प्रचार है। इससे हमारी भावनाओं 
पर लाञ्छन तो नहीं लग सकता, परन्तु इस प्रकार की धारणायें 

देश में सम्प्रदायिकता का भ्रग्ति अवशय प्रज्वलित कर सकती हैं। 

"फिर भी हमारा उपाय शान्ति की स्थापना की ओर रहेगा । 

(घ) कई बार राज्य कर्मचारियों तथा अकालो नेताओं से सुनने 
मे यह प्राया है कि आन्दोलन पर हिन्दी रक्षा स मति का अधिकार 
"नहीं रहा है, प्रत्युत वह सवेथा जनसङ्क के हाथों में चला गया है 
इससे बड़ा भूठ कदाचित्‌ हमारे भाई नहीं बोल सकते थे। आज 
“देश का बच्चा-बच्चा तथा पंजाब के सब के सव हिन्दू ही नहीं 

अपितु बहुत से सिक्ख भाई भी आर्यसमाज की इन उचित मांगों 
के साथ हैं । ऐसे कुछ लोग रह गये होंगे, जिनका साक्षात्‌ प्रशासन 

"से सम्बन्ध है, वे हमारे साथ हिन्दी के स्वर में स्वर न मिलाकर 
बोल रहे होंगे । हिन्दी रक्षा समिति की छाया के नीचे रहकर 
का od लेने वाले वे ही लोग हैं, जो हिन्दी के साथ प्रेम 
रखते हैं और इसो लिए सम्भव है यह रि णा 
लोगों ने अपना ली है कि हल य उ 5 इद 

'सें चला गया है | ऐसे लोगों को यह ज्ञात नहीं होता कि कांग्रेस 
विरोधी दलों को हिन्दी आन्दोलन में लाने वाला कांग्रेस का वह 
निश्‍चय है, जिसमें उन्होंने हिन्दी प्रेमियों की भावनाओं को दबाव 
के लिये कांग्रेसियों को आदेश भेजा है, जब कि सरदार हुकमसिंह 
Es करतारसिह के हिन्दी बिरोधी चालों पर वे सदेव चुप 
रहे हैं। हिन्दी के साथ प्रेम करना श्राज पंजाब में पाप बन चुका 
है । कितने ही हिन्दी प्रेमी कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त हिन्दी समाचार प्रताप और वीर अजुन पर प्रतिबन्ध भी 

-इसी के कारण लगाया जा चुका है। 

(च) कई सज्जन हमारे ही मित्र बनकर ऐसी भाचनाग्रों कॉ 
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कामा होकर सत्याग्रह सो होता शह वात खोळ 
र . गे के माग पर चलने के श्रपराघी हैं। 
उनका यह कहना सवथा असत्य है। उन ऐसे हिन्दी प्रेमियों को” 
प्रशासन से पूछना चाहिए कि पूर्ण एक वर्ष की हमारी प्रती 
कहाँ गई, उस समय जब कि Hy 
हित ५ हम समभोते के लिए मास्टर तारा-. 
सह जी का द्वार दिखाया जाता रहा। कया यह हमारा घोर 
अपमान नहीं था भ्रौर समभौते के लिए हमारी ओर से नहीं 
अपितु मास्टर तारासिह जी आदि श्रन्य लोगों की ओर से उपेक्षा 
दिखायी जाती रही । प्रशासन और श्रकालियों की यह नीति होतेः 
हुए भी हमारे ऊपर समभौता न करने का दोष लगाना किसी को 
केसे शोभा देता है? 

(छ) में इस बात को भी स्पष्ट कर देता चाहता हूं कि कुछ 
श्रकाली नेता जिनके समीप हमारी मांगों के विरोध की कोई युक्तिः 
नहीं है, वे सरोवरों में सिगरेटों के फेंकने का बहाना करके तथा 
अन्य प्रकार के झूठे तथा निराधार श्रारोप लगाकर सीधी सादी 
सिक्ख जनता को उभार रहे हैं । यह जो कुछ वे कर रहे हैं, यदि 
सत्य भी है, तो यह किसी भी हिन्दी प्रेमी का कार्य नहों है जो कि 
किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी पवित्र स्थान की 
भोर अपवित्र भावना रखता है। वह हमीरी घुणा का पात्र है। 
हम किसी भी प्रकार से ऐसे,सज्जन को भ्रपने सम्मुख न आने देंगे। 
में इस बात को बड़े उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं 

(ज) मुझे बहुत दुःख है कि पंजाब प्रशासन तथा आरक्षी 
हमारे सत्याग्रहियों से कई प्रकार का दुर्व्यवहःर तथा अत्याचार 
कर हमारे हृदयों को ठेस पहुंचा रहे हैं। आर्यसमाज के श्री 


स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी तथा सनातन धे के श्री स्वामी करपात्री 


जी जैसे महात्माओं का अपमान करना, सत्याग्रहियों को घसीट-- 
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चसीट कर आरक्षिसंवृत्तयान में भरना, wd er ल बाहर से 
आती हुई देवियों के जत्ये को एवं श्रन्य सत्याग्रहियों को रात्री के 
समय घण्टों भूखा तथा प्यासा रखना और श्री सञ्रवाल धे झे 
घातक चोट पहुंचाना ये नित्यप्रति की घटनायें हमार है को 
बडा रही हैं । गणतस्त्र राज्य में इस प्रकार के ग तथा 
घ्रन्याय हिन्दीविरोधी नीति का एक म उदाहरण हे है! मुझे यह 
जानकर बहुत दुःख हु कि अकाली नेता मास्टर तारासिह जी 
जे अकालियों को १५ अगस्त के शुभ अवसर पर हि विरोधी 
सभायें करने का आदेश दिया है। मैं सब हिन्दू भाइयं से प्राथना 
करू गा कि वे १५ प्रगस्त के शुभ अवसर पर सवथा शान्त रहें 
तथा आशा करता हूँ कि कांग्रेसी भाई और श्रन्य राज्य कमंचारी- 
शश भी उस दिन शान्ति स्थापना मे पूणं सहयोग देंगे । 

अम्बाला छावनी पञ्जावी मुहल्ले के भ्रधिवासी श्री लाल- 
चन्द जी चिकित्सक अपने समस्त परिवार सहित सत्याग्रह कायं 
में संलग्न थे । इस कारण पञ्जाब प्रशासन ने श्री-लालचन्द जी 
को प्रगृहीत कर लिया । स्वामी जी ने विचारा र मेरा इसमे 
सम्बन्ध रहने पर पञ्जाव राज्य की आंखें इनके परिवार वालों 
वर भी गड़ी हुई हैं, श्रत: मुझे इनके निकट से दूर हो ना 
चाहिए । जब उस भक्त परिवार को इस Po का बोघ हुआ, ते 
सम्पूर्णं परिवार ने महाराज से विनम्र निवेदन किया कि भा 
हमारे परिवार का एक-एक सदस्य प्रगृहीत हो जाए, पर हुमा 
पर कष्ट आने की भावना से आप हमसे दुर ठहरकर सत्या 
| सञ्चालन करें, यह हमें सह्य नहीं है। हिन्दी-क्षा-आम्दो 
में हमारा योगदान हमारे ही कर्तव्यों पर निर्भर है और वह ह 
अभौष्ट है । 
है हा औचित्य पर ग्राधारित हिन्दी सत्याग्रह विषय कीं | ` 
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| सामाजिक चतुर्थे समुल्लास २५५ 
से । रे 
के | पाठकगण जिस ओदाय से विइलेषण कर रहे हैं, नवभारत टाइम्स 
जो (दिल्ली) का सम्पादकीय लेख भी २३-७-१९५७ के अपने पत्त्र में 
को | उसी बात को उद्घोषित कश्ता है। वह लिखता है -- 
था ७ 6 पंजाब हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री स्वामी झात्मा- 
क्‌ £ जस्द ने पं० नेहरु जी को जो पत्त्र भेजा है, वह वेसा ही सद्भावना 
जी / एवं मंत्रीपुणा है जेसा कि पं० नेहरु ने गत मास अपनी यूरोप-यात्रा 


धी | से पूर्व भेजा था। उसमें लिखे चार सहस्र शब्दं घे उन्होंने जो भाव 
व्यक्त किये हैं; उनसे साम्प्रदायिकता अथवा राजनीतिक लाभ- 
रहे अर्जेन का कहीं कोई गन्ध नहीं आता | वे एक सत्यनिष्ठ राष्ट्र 
रीः एवं संस्कृति प्रेमी हृदय का घ्वनिमात्र प्रतीत होते हैं । उससे राष्ट 
भाषा हिन्दी के प्रति उनकी गहन श्रास्था श्रौर पञ्जाबी के प्रति 
उनका प्रेम दोनों ही प्रकट हैं। वह पत्त्र भाषा सम्बन्धी इस 
'विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अत्यन्त विवेकपुणां पग है । 
इनसे न तो कोई धमकी है और न ही बुद्धिहीन हठ। है केवल 
सत्यनिष्ठ इढ़ता । हमें विश्‍वास है कि जिस सदभावनापूर्ण ढंग से 
यह लिखा गया है यदि उसी सद्भावना से उस पर विचार किया 
गया तो गत कुछ समय से पञ्जाव में भाषा सम्बन्धी जो अप्रिय 
विवाद चल रहा है, श्रौर जिसके कारण राज्य की शान्ति अस्त- 
व्यस्तता में पड़ गई है, वह समाप्त हो जायेणा । 
पं० नेहरु ने अपने पत्त्र भें दो बातें कही थीं-एक तो यह 
मम कि दूसरी भाषा कब और किस स्तर से पढ़ाई जाय, इसका निणंय 
` भाषा वित्‌ करले ¦ उन्होंने दूसरी भाषा पढ़ाये जाने को अनिवार्यता 
हे पर बल दिया था । दूसरे उन्होंने यह व्यक्त किया था कि यदि 
| है मण्डल और मण्डल स्तर से नीचे पञ्जाब ओर पञ्जाबी भाषा 
भाषी प्रदेश में भी हिन्दी को पंजाबी के समान स्थान दिया गया 
क | तो उससे कई लाख का व्यय बढ़ जायेगा। पण्डित जी की ये बातें 


~ 
al 
A 

Da 
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तो ठीक हैं, परन्तु स्वामी जी नें उनका जो उत्तर दिया है, बहू 
विचारणीय है और एक अच्छा माग बन सकता हुँ। 


राज्य में द्वितीय भाषा पढ़ाये जाने के विरोध में कोई नहीं 
है, और स्वामी जी ने अपने पत्त्र सें यही बात व्यक्त की है। 
उन्होंने प्रधानमन्त्री के इस सुझाव का स्वागत किया है कि दूसरी 
भाषा किस स्तर से पढ़ाई जाथे इसका निणंय शिक्षावित्‌ करें, 


परन्तु इसके साथ ही दो बातों पर वल दिया है-एक तो यह है 


कि दूसरी भाषा कौन सी हो उसका चुनने का अधिकार माता- 


पिता पर छोड़ दिया जाये और दूसरी भाषा के साथ अनिवायंता | 


संविदा हटा दी जाये। हमारी सम्मति में स्वामी जी का कथन 


न्यायसङ्खत लगता है। प्रशासन को तो श्रधिक से अधिक यही | 


श्रभीष्ट हो सकता है कि छात्र एक से श्रधिक भाषा सीखे । उसके 
लिये एक भाषा के ही सीखने का आग्रह क्‍यों होना चाहिए: 


दूसरे यदि पंजाबी को ही द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त हो, तो / 


माता-पिता ग्रथवा छात्र की श्रनिच्छा पर उसके साथ अनिवायंता 
की संविदा क्यो होनी चाहिए ? कोई भी प्रशासन किसी भी भाषा 
को किम्हीं लोगों पर बलात्‌ थोप कर नहीं सिखा सकता। पह 
काम प्रेम और सद्भावना से ही हो सकता है और सद्भाव 
बाध्यता से कभी उत्पन्न नहीं होती । 


पंजाब से पंजाबी भाषी क्षेत्र में मण्डल तथा मण्डल स्तर गे 


he | का कार्य हिन्दी में किये जाने की छुट से व्यर्थ व्यय बढ जातै ` 


की बात है, उसके सम्बन्ध में भी स्वामी जी का उत्तर बुद्धि / 


है । उन्होंने कहा है कि “यदि इस व्यय से उभय पक्ष सत्तुष्ट है 
हों, तो इस व्यय को वहन कर लेना चाहिए । यद्यपि भार्ण ह 
अर्थ सङ्कट के सम्य भै अतिरिक्त व्यय वहन की बात $ 
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र है 
विचित्र प्रतीत होती है, पर हिन्दी को प्रतिष्ठा को स्थिर रखने 
तथा राज्य की अशान्ति के वातावरण को समा बे 
रॅ समाप्त करने के लिए 
इतना मुल्य चुकाना कोई बड़ी बात नहीं हे । शारि मूल 

त्य र हे हैं। शान्ति का मुल्य अत्य 
सब मूल्यों से अधिक है । 

he ग्रेजी में 
हि i प ei मुख्यतः अंग्रेजी में होता था । ग्रंग्रेजी 

y थ 
क्क ४ थो। श्रब हि भाषा हिन्दी है। फिर अब 
हुन्दा का वह स्थान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? वह स्थान 
पंजाबी ग्रहण करे इसकी पुष्टि में कोई तर्क नहीं है । हमें विशवास 
है कि स्वामी जो के पत्त्र से पण्डित जी को यह विश्वास हो जायेगा 
कि हिन्दी आन्दोलन के पीछे न तो साम्प्रदायिकता हे, प्रोर न 
राजनीति । श्रौर वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सहायक 
होगा, जिससे इस अप्रिय विवाद एवं आन्दोलन का शात्तिपूर्ण 
झन्त हो जायेगा ।” 

२४ जुलाई को हिन्दो आन्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी 
आत्मानन्द जी सरस्वती ने अपने वेदिक साधन श्राश्रम यमुना 
नगर में वरिष्ठ नेता प्राचार्य भगवानदास, प्राध्यापक श्री 
नारायणदास ग्रोवर, आचार्य श्री भगवानुदेवे और जगदेवर्सिह 
सिद्धान्ती (महामन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पंजाब) को आमन्त्रित 
किया तथा सत्याग्रह सम्बन्धित अन्य विचार-विमशे के पइत्रात्‌ 
हरयाणा प्रान्त के दिग्गज केसरी श्री आचाय भगवान्‌देव और 
श्री सिद्धान्ती जी से पूछा कि सत्याग्रह करने की इच्छा कब है? 
उत्तर मिला “स्वामी जी, हम तो सज्जीभूत वेठे हैं, केवल आपके 
आदेश की प्रतीक्षा है।” स्वामी जी ते फिर कहा “क्या दो सहत्र 
सत्याग्रही दे सकोगे ?” दोनों महानुभाव उसी क्षण बोले “दो 
सहस्र तो क्या, सत्याग्रह चलाने के लिए अकेला हरयाणा ही 
पर्याप्त हे । आप सत्याग्रहियों से निश्चिन्त रहिये । हमारा हरयाणा 
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सदा जागरूक रहता है। वह कभी किसी से पीछे नहीं रहता ।” 
इस प्रकार उल्लासपूर्ग वातावरणा में ३० जुलाई से 
रोहतक में सत्याग्रह शिवय की स्थापना का निश्चय किया गया | 
रोहतक में केन्द्र स्थापित करने को इस आज्ञा का अन्तिम 
रूप भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्यामसिह जी गुप्त 
ने देना था, अत: दिवान हाल दिल्ली की बेठक में उनसे पुछे जाते 
पर उन्होंते कहा “रोहतक में केन्द्र नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि 
वहां के लोग लड़ाकू प्रकृति के हैं! वे सत्याग्रह के नियमों का 
| पालन नहीं कर सकेंगे |” 
९ श्री जगदेवर्सिह सिद्धाष्ती शास्त्री और आचाय भगवान्‌देव 
/ जी ते श्री गुप्त जी को विश्वास दिलाया कि हमारे प्रान्त से श्राप 
सवथा निश्चिन्त रहिये ! हरयाणा वालों की श्रोर से कोई ऐसी 
बात न की जायेंगी, जो सत्याग्रह के प्रतिकूल हो । 9 
यह श्राशवासन प्राप्त हो जाने पर श्री गुप्त जी चे उन 
ज्ेताश्रों को रोहतक में ३० जुलाई के दिन सत्याग्रहु-शिविर 
-स्थापना की स्वीकृति दे दी । जगदेवर्सिह जी सिद्धान्ती शास्त्री 
ते श्री गुप्त जी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया कि सव 
प्रथम रोहतक में हमें ही सत्याग्रह करने की आज्ञा दीजिए, 
किन्तु श्री गुप्त जी नें उन दोनों के पुनः-पुनः बल दिये जाते पर 
भी उन्हें सत्याग्रह करने का निषेध कर दिया श्लौर कहा “श्राप 
महानुभावों ते तो प्रचार करना है । सत्याग्रहियों के लिये पृष्ठभूमि 
बनानी है, जिसको श्रास्दोलन को प्रगति देते के लिये भ्रतिशय 
Er है। श्राप लोगों का सत्याग्रह इसी में है कि अपते 
प्रचार द्वारा जनता में एक ऐसा वातावरण बना दिया जाये, 
जिससे सत्याग्रह के लिये लोग उमड़ पड़े श्रौर एक से एक पहले 
जातै की चेष्टा करे । 
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खिल भारतीय भा न 
माननीय श्री गुप्त जीका बे ह न हमा 

MRS ह्‌ श दोनों वरिष्ठ हृर्‍्याणा 
क्केसरियों ते अङ्गीकार कर लिया । k 

माननीय नेता श्री स्वामी आत्मानन्द जी ते पंजाब के 
राज्यपाल के नाम सविस्तार एक पत्त्र लिखा, जिसमें सत्या- 
ग्रहियों के साथ किए गये दुव्पंवहार तथा प्रशासन की पक्षपातपूणं 
अन्यायप्रियता का दिग्दर्शन था । वह पत्त्र आन्दोलन के सूत्रधार 
श्री स्वामी जी ते ८-९-१९५७ को स्वयं राज्यपाल को दिया, उस 
समय उनके साथ श्राचाय रामदेव, प्राचार्य भगवानदास और 
ज्ञातचन्द जी अधिवक्ता भी थे ।* 

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, एक तेता के गुणों से 
सम्पन्न थे । उनके समक्ष उपस्थित होकर आये महानुभाव 
एक दिन सत्याग्रह में प्रगति देने की भिन्त-भिम्त योजनायें 
उपस्थित करने लगे । वे चुपचाप सुनते रहे, किन्तु अपनी सम्मति 
उनके समक्ष प्रकट न को । श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी इस घटना 


को बहुत ध्यान से देखते रहे । 


प्रत्येक परामंशदाता ने समझ लिया कि मेरी विचारधारा 
को स्वामी जी | ते स्वीकार कर लिया है और कल सें 
इसी के अनुसार कार्य होगा, किन्तु श्रागामी दिन स्वामी जी अपनी 
ही पृथक्‌ पद्धति से चलते दिखाई दिये, तो वे श्रपनो विचारधारा 
में त्रुटि का अनुभव करते लगे श्रौर विचारा की सचमूच एक नेता 
में इतना श्रधिक गाम्भीर्य होता आवश्यक ही है, श्रव्यथा पहले ही 

! राज्यपाल, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रो आदि के साथ किया 
गया पत्त्र व्यवहार 'आत्मानन्द सरस्वती पत्त्र व्यवहार नामक 
पुस्तक में पढ़ियें । र 
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अपनी सम्मति का प्रकाश करने से मन्त्रण फूट जाये, तो प्रनेक 
कठिनाइयों के साथ सत्याग्रह की विफलता के दिन भी निकट बा 


सकते हैं । 
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली द्वारा सञ्चालित 
हिन्दी आन्दोलन, भारत के कोने-कोने में ही नहीं प्रत्युत समस्त ' 
भूमण्डल में जहां भी हिन्दीप्रेमी श्रौर न्यायप्रिय जन रहते हु 
वृहत्‌ स्तर पर व्याप्त हो चुका था । पंजाब प्रशासन श्रान्दोलनः 
को श्रसफल बनाने के लिए विदेशों सें भी अपने केन्द्र स्थापित करने 
क्वो योजनायें बनाने लगा था । इस सम्बन्ध में श्रारयंसमाज नेरोबी 
\ (पूर्वी अफ्रीका) के प्रधान श्री लाहौरीराम कोहली द्वारा श्री स्वामी 
श्रात्मानन्द जी को लिखा गया पत्र प्राप्त हुश्रा जो निम्न है- 
“प्रादरणीय श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ! सादर 
नमस्ते । राष्ट्रभाषा हिन्दी के रक्षार्थ श्राप द्वारा प्रारम्भ किये गये 
श्रान्दोलन को हम लोग ग्रत्यन्त उत्सुकतापुवेक देख रहे हैं। जो 
भी न्थूनातिन्यून समाचार उपलब्ध हैं उनसे झाये परिवारका 
प्रत्येक सदस्य अवगत रक्खा जा रहा है। देनिक प्रताप की 
सूचनानुसार पंजाब प्रशासन इस ग्रान्दोलन को उन्मूलन करने 
हित यहाँ एक केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहा है। हुम 
मापके भ्रत्यन्त ही कृतज्ञ होंगे, यदि ग्राप भी इसे दृष्टिगत रखें, 
श्रपते सम्बन्धित विभाग को भी श्रादेश दें कि वह हमें नियमित रूप 
से इस आन्दोलन की प्रगति से अवगत करता रहे जिससे यहां के 
लोगों को वास्तविकता से अनभिज्ञ न होने दिया जाए। 
यद्यपि वर्तमान समय में हमारे लिए कोई सत्याग्रही भेजना 
क नहीं है, फिर भी हमारे हृदय पूर्णरूपेण ग्रापके ही चरणा” 
नुयायी हैं और प्रतिक्षण यथासम्भव सहायताथं आशा को प्रतीक्षा 
में हैं। ्रायंसमाज नेरोबी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं एक 
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| सहस्र रुपयों का प्रधिकोष विकर्षः भ्रापकी सेवा में अपित करू । 
वालित | यद्यपि यह श्रत्यस्त अल्प है, फिर भी श्राशा है कि इसे पुष्पाञ्जलि 


समस्त. समभक्र स्वीकार करने का कष्ट करेंगे तथा साथ संलग्न पचास 


(हते हैँ ।  रुवयों का धनादेश? जो कि ए० एम० मरवाह जी की श्रद्धाउजलि 
दोलन हू, को स्वीकार कर इस पत्त्र तथा उपयुक्त घनराशियों की स्वी- 
करने कृति को सूचन! भेज देने का सम्बन्धित विभाग को श्रादेश देंगे । 
रवी श्रन्तिम प्रार्थना यह हे कि पण्डित जवाहरलाल द्वारा प्रका- 
साम | (शित पत्त्र, जो कि हमारे नेताग्रों में भी मन-मुटाव का कारण 
गज बन रहा है, में हमें ऐसी कोई श्राइचर्यजनक बात नहीं दिखाई 
सादर | देती जिससे इस ग्रान्दोलत को स्थगित करने का प्रश्‍न उठे | यदि 
ये गे | शेसा किया गया तो यह एक महान्‌ भूल होगी ।” 
इ । जोः वड 
का सत्याग्रह ते इतता बल पकड़ा कि कुछ हो दिनों में जब दस 
पी सहस्र सत्याग्रही कारागारों में पहुंच गये तो प्रशासन ने सत्या- 
करने | प्रहियों पर हो नहीं, खेतों में हल चलाते ह हरयाणा के कृषक- 
। हम जनों पर भी इस कारण यष्टि प्रहार किया, कि वे आतङ्कित होकर 
न रख, | सत्याग्रह में न जा सकें। बहुध्रकवरपुर के ग्रामीणों को भी उन 
त रूप | पर अमानवीय ग्रत्याचार करके उनके माग से जाते हुए सत्या- 
हाक ग्रहियों का सम्मान करते से रोका । 


फिरोजपुर कारागार का हत्याकाण्ड 

¢ पञ्जाब्र प्रशासन जब इतते अमानवीय प्राक्रमणों से भी 
र सन्तुष्ट न हुआ, तो उसने फिरोजपुर कारागार में दण्ड भुगत रहे 
एकः पुराने जघन्य अपराधियों से २४ ग्रगस्त को सत्य ग्रहियों पर 
002 गरऊस्मात्‌ खाट को बाहियों, लोहे के नालों, लाठियों से प्रवल 
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शराक्रमण करा दिया, जिसमें लगभग ४०० सत्याग्रही घायल हे 
गये । ३६ की हड्डियाँ टूट गयीं । 


हरयाणा के एक युवक फूलेसिह उस दिन एक सौ पां 
तापाँश* ज्वर भें अपने टाट पर लेटे थे, और चण्डीगढ़ भ!यंसमाइ 
के मन्त्री चिकित्सक वर्मा तापमान? लगाकर उनका ज्वर देखन 
रहे थे । इतने में पीछे एक खाट को पट्टी उनके सिर पर थ्राकर| 
पड़ी, जिससे उनका सिर फट गया और वे अचेत होकर गिर पड़। 
पश्चात्‌ उस ञ्वरग्रस्त वीर को उसी खाट की मोटी पट्टी से मारना 
आरम्भ किया जिससे उसके पेट की तीन पसलियाँ टूट गई। 
एक वीर का सिर फटने से इतना रुधिर वह गया, जिससे उसके 
श्रांखों का ज्योतिः जाता रहा । लक्ष्मणसर भायसमाज (अमृतसर) 
के एक प्रसिद्ध व्यापारी के गले की दोनों ओर की हड्डियाँ तोड़ दी 
गई । पठानकोट के एक सत्याग्रही सत्यपाल जी के गुप्त अड्घो 
को कुचल दिया गया । गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के सुयोग 
स्नातक श्री सच्चिदानन्द शास्त्री को तो चार-पांच ने मिलकर 
लाठियों से इतना पीटा, जिससे कि एक-एक हड्डी हिल उठी। 
जगाधरी श्लौर पानीपत के चौदह-चौदह वषं के बालकों को भी 
मार खाते देखकर यह सोचना पड़ता था कि मानवता क्या पू 
इतनी पाशविकता में भी परिणात हो सकती है । 


स्वामी परमानन्द जी जो सोलह दिन से श्रनशन पर वे, * 
| इन नर व्याध्रों सेन बच सके। उन्हें स्वामी श्रात्माताद 
समभकर उन पर लाठी और कमर में बान्धने वाली पेटियां लेकर |. 
टूट पड़े, तो सत्याग्रही स्वामी जी पर लेट गये | स्वामी जी को चारै 
बालों में ही नौ वीरों की हड्डियां टूट गयीं । स्वामी परमातद 
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को स्वामी आत्मानन्द समझकर लाठी मारते समय वे कहते जाते 
थे...यह वही दुरात्मा है, जिसने पञ्जाव में श्राग लगाई हे ग्रीर 
थे ही शब्द अन्य सत्याग्रहियों को मारते समय वे बोलते थे । लाठी 
मारते थे ओर कहते जाते थे “और हिन्दी पढ़ोगे ? पंजाबी तुम्हारे 
गले में श्रटकती है ? 


सहारनपुर के एक ६२ वर्षीय सिक सरदार सुस्दरसिह जी; 
ते एक ग्रच्छा दल लेकर गये थे, उनके भी हाथ को हड्डी टूट 
गयी । 

नयावास ग्राम (रोहतक) वासी सुमेरसिह नामक युवक, जो 
श्रपने ग्रासन पर असीन हुए सत्यार्थप्रकाश पढ़ रहे थे, तो उसी 
समय उन क्रूर श्रत्याचारी श्राक्रमकों के प्रहारों से प्राण छोड़ 
दिये । 

चार दिन तकं उत घायलों के उपचार पर जव सम्यग 
ध्यान न दिया तो २८ श्रगस्त को प्रातः नगर के विशेष प्रतिनि- 
घियों, मण्डलोपायुक्त एवं कतिपय विकित्सकों नें घायलों का निर- 
न्तर छह घण्टे लग कर साधारण पट्टी बन्धन किया । रक्त स्वस्तिक 
समिति (रेडक्रास कमेटी) ने अपनी समिति की श्रोर से चार सौ से 
६ रुपये के श्रन्त:क्षेप भेजे । 

एक सबसे आइ्चर्य की बात, जिसे सब देखकर स्तब्ध थे, 
वह थी कि इतना सब कुछ होने के पश्चातु भी किसी के 
मुखकमल पर भ्रनुत्साह के चिह्न न थे। सत्याग्रही वीर उलटे श्री 
घनव्यामर्सिह जी गुप्त, श्री श्र॒लगूराय शास्त्रा और प्रकाशवीर 
शास्त्री आदि महानुभावं को, जो उस समय कारागार का निरी- 
क्षण करने गये थे, धयं बन्धाते हुए कहने लगे-“जो होता i था, 
सो हो लिया । मां हिन्दी को हमारी परीक्षा लेनी थी । उसमें हम 
सफल हुए । एक भाई हमारा देवलोक सिधार गया। हड्डियां 
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जिनकी टूटी हैं, वे भी सम्भष है, जुड़ जावें, घाव गहरे हों वा 
हल्के कभी न कभी तो भरेंगे ही । अब तो उस घड़ी की प्रतीक्षा 


है, जब करों प्रशासन गोली चलाये भौर हम छाती खोलकर उन्हें 
भी केले । 


बन्द करो मनमानी अपनी जन-जन जाग उठा है। 
आग लग चुकी ऐसी, जिसने कण-कण है झुलसाया 
अनाचार ग्रत्याचारों का, पार न कोई पाया 
शासन सत्ता के मद में जन-जन को उकसाया 
श्रे ! भ्राज रक्षक ही भक्षक हमें सलाने श्राया 
पर सम्देह, प्रमाद भय मत से ही भाग चुक्रा है 
वन्द करो मन-मानी अपनी जन-जन जाग उठा है। 
यही पञ्चनद, जहां ऋचाओं की वह मधुमय वाणी 
जल, थल, अम्बर मैं गु'जी जो, जन-जन की कल्याणी 
है वही पञ्चनद, जहां कि ऋषियों ने होम किया था 
सप्त सिच्धु की धाराश्रों ने मिलकर मान किया था 
उस धरती 'में पुनः क्रान्ति का भैरव राग छिड़ा है 
बन्द करो मनमानी अपनी जन-जन जाग उठा है। 


क्या न सुनी है उस धरती की करुणाभरी कहानी 
क्या न सुनी है उस सुमेर की खोई हुई युवानी 
जो श्रसमय में की गई हाथ से, नहीं लौटने वाली 
| आग "| मान के लिए रही, भ्रन्तिम दम तक मदवाली 
उसी शिला में करों शासन का विध्वंस छिपा है, 
बन्द करो मनमानी अपनी जन-जन जाग उठा है। 
ठीक तुम्हारे हाथों भे सत्ता का गर्व समायां ; 
ठीक कुम्हारे हाथों चे शासन कर चक्र चलाया 
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पर रक्खो स्मरण विजय है सदा “सत्य” का होता, 
आज तुम्हारा राज्य यहां विद्वेष बीज है बोता, 
भाषा भी जन सम है, उसको जो चाहे श्रपनाए, 
फिर यह क्यों अधिकार नहीं हम सबको मिलते पाए, 
युग कहता सामन्तवाद का समय न आज रहा है, 
बन्द करो मनमानी श्रपनी जन-जन जाग उठा है। 
(कवि-सत्यभूषण वेदालङ्कार साहित्य-अधिस्नातक) 
श्री स्वामी श्रात्माचन्द जी सरस्वती का हृदय सभी हिन्दी 
ऱ्रेमी जनता के हृदय को लेकर इन घटनाओं से क्षब्ध होगया 
था । उन्होंने हिन्दी प्रान्दोलन को प्रचलित रखने की घोषणा 
करते हुए ४ सितम्बर के दिंन कहा,-मेरा ध्यान यू० पी० आई० 
के प्रतिवेदन को ओर श्राकषित किया गया है, जिसमें प्रधानमन्त्री 
श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु ने पञ्जाव के हिन्दी आन्दोलन को 
अत्यधिक समय श्रसभ्य बतलाते हुए कहा है कि यह. ग्रान्दोलन 
राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया है। 
इस प्रतिवेदन से मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है और मैं चाहता हैं कि 
-यह प्रतिवेदन श्रसत्य हो । परन्तु मैं श्री नेहरु जी के इन विचारों 


के सम्बन्ध में ग्रपनी भावनाग्रों को इस श्राघार पर कि यू० पी० 
६ | का प्रतिवेदन सत्य होगा । विशेषतः तब, जब कि उसका 


अतिवाद नहीं किया गया है, प्रकट किये बिना नहीं रह सकता -- 

संस्कृत की एक कहावत है-“शेषं कोपेन पूरयेत्‌ ”- श्रर्थात्‌ 
जब किसी की बुद्धि में कोई युक्ति शेष नहीं रहती, तो फिर वह 
केवल रोष तथा गालियों का ही आश्रय लेता है। यही बात श्री 
वेहरु पर ग्रक्षरशः चरितार्थं होती है। यह तिःसन्देह अत्यविक 
दुःख और भ्राइचय की बात है कि पण्डित नेहरु की नाक के नीचे 
बहुश्रकवरपुर तथा फिरोजपुर कारा में हुई घटनाश्रों के विषय में 


उन्हे खेद प्रकट करते के लिए एक शब्द भी उपलब्ध नहीं हुभा, 
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अथवा कोई उपमा उपलब्ध न हो सकी । यद्यपि मुझे पुणं विश्‍वास 
है कि श्री नेहरु को इन घटनाओं की कांग्रेस संसत्समिति के मन्त्री 
श्री पण्डित ग्रलगूराय शास्त्री जेसे महानुभावों से, जो स्वयं 
घटनास्थल पर जाकर जांच कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त हुई 
होगी तथापि श्री नेहरु जी के हृदय में इस प्रकार की घटनाओं से 
पीड़ित व्यक्तियों के लिए दया तथा सहानुभूति का स्थान प्रतीत 
नहीं होता । श्री नेहरु जी सम भते हैं कि यह सब भ्रत्याचार शिष्ट 
है, जबकि हमारा न्याय और सत्य पर श्राधारित अहिसात्मक 
तथा शान्त ग्रान्दोलन अशिष्ट है । इस प्रकार के शब्द उंस व्यबित 
के मुख से शोभा नहीं देते, जो महात्मा गांधी का अनुकरण 
करने का अभिमान करता है, और उच्च स्वर में 'पञ्चशोल' की 
घोषणा करने से नहीं थकता । इन शब्दों से उनके हृदय में विद्य- 
मान घोर पक्षपात का आभास मिलता है, जो हमारे शाक्त 
आन्दोलन के प्रति हिसा के भावों से परिपूर्ण है। 


श्रीयुत पण्डित नेहरु जी की गालियों और अपशब्दों की 
वर्षा के होते हुए भी अपनी न्यायोचित मांगों के लिये सद्धषे करते 
रहेंगे, जो पञ्जाव भें दोनों भाषाओं हिन्दी रौर पंजाबी की पूणं 
स्वतन्त्रता पर आधारित है । मेरी समझ में यह॒बात नहीं आयी 
कि हमारा भ्रान्दोलन राजनीतिक किस प्रकार बताया जा रहा है, 
जबकि श्रायंसमाज ने श्रपने लिये कभी राजनीतिक सुविधाओं की 
माँग नहीं की । श्री पण्डित नेहरु हमारी न्यायपूर्ण मांगों को स्बी- 
४ णी करले, फिर देखे कि माँगों के स्वीकार होते ही हमारा 
सत्याग्रह बन्द हो जायेगा ।” 


स्वामी श्रात्मानन्द जी द्वारा सत्याग्रह की घोषणा 
हिन्दी रक्षा समिति पञ्जाब के प्रधान श्री स्वामी आात्मातर्वि 
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वास जो ने प्रधानमन्त्रो श्री नेहरु जी को ग्रपते सत्याग्रह करने के सम्बन्ध 
मत्त्री में निम्न पत्त्र लिखा - 
हि | “बातमी श्री नेहरु जी, सव वातावरण को देखते हुए 
fs मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है, कि मेरे स्वास्थ्य के शिथिल होते 
gt हुए भी मुझ श्रव सत्याग्रह करना चाहिए । मुझे आश्वा थी कि 
भात आयसमाज ने जो इतने बलिदान दिये हैं, उससे शासन के हृदय 
शिष्ट में परिवर्तन हुआ होगा, ओर हमारी न्याययुवत मांगे स्वीकार 
व्य करली जायेंगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ, श्रौर निकट भविष्यत्‌ में 
यकषत | होने की सम्भावना भी नहीं दीखती । उल्टा हमारे श्रान्दोलन पर 
करत | ही विभिन्न प्रकार के कटाक्ष किये जाते हैं, श्रौर बिना सकभे-बुभे 
मकी | उसकी निन्दा भी को जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे ऊपर 
विद्यः | प्रत्याचार पर ग्रत्याचार किये जा रहे हैं, जिनका आपको पता है 
णा या होना चाहिए । 

भारत में नेतिकता का स्तर इतना नीचा हो जावे कि 
| की अत्याचार श्रौर अत्याचारी की निन्दा न होकर उनकी निन्दा की 
करते जावे जो अत्याचार के श्राखेट हैं, इसका मुझे दुःख है । साम्प्रदा- 
। पुणं यिकता ओर अन्याय की जड़ को खोदने वाले पर ही साम्प्रदा- 
आयी यिकता और अन्याय का दोष लगाया जावे, इससे वड़कर दुःख को 
हा | ह बात भ्रोर क्या हो सकती है । र 
कौ अतः मेंते निइचय किया है कि सत्य की रक्षा हेतु मैं भी 
स्बी- | सत्याग्रह करू । मेरे सतयग्रह का स्थान चण्डोगढ़ होगा । 
मारा हे सत्याग्रह करने के लिए मेरे साथ एक प्रिय गणेश जो मेरा 


विद्यार्थी है, वह वहां रहेगा। क्योंकि वह मुझे इस अवस्था में 
भ्रकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके इत आग्रह को मैं टाल 
नहीं सकता । इसके अतिरिक्त मेरे साथ पांच सत्या ग्रहा और होंगे ।- 
[न्द परमपिता परमात्मा से प्राथना है कि इस पवित्र भूमि भारत छे 
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-सत्य,ध्याय घ्रौर घर्म का साम्राज्य स्थापित करे। निश्चित तिथि 
“कौ सुचना मैं दुरलेख द्वारा दूंगा ।” 
आकस्मिक शज्ञातवास 
श्री स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य पर्याप्त समय से 
"गिरावट पर जा रहा था । वृद्धावस्था में १६० तक रुधिर-निपीड 
का पहुंच जाना भ्रौर उस पर भी पंजाब के हिन्दुओं का कष्ट 
उष्हें निरन्तर कृश ही कर रहा था । इन दिनों वे श्री बालमुकुन्द 
जी आहुजा के पर्यलिन्द पर दिल्ली ठहरे हुए थे । उनकी भावनायें 
सत्याग्रह करके कारागार में जाने को प्रवल हो चुकी थीं। उन्हे 
“इस वात का स्वास्थ्य के और भी अधिक विकृत हो जाने का भय 
नही था, पर मान्य नेता श्री घनश्‍्यामसिह जी गुप्त ते उन्हे 
सत्याग्रह करने की ऐसो स्वास्थ्य की डांवाडोल अवस्था में आज्ञा 
नदी। उधर उनके मनको यह भावना कि मेरे सात सहस्र 
सत्याग्रही कारागारों में हैं, पंजाब का कोता-कोना अन्याय और 
दमन में पिस रहा है, सात चीर बलिदान हो चुके हैं, और मैं ग्रभी 
बाहर हूँ, झकझोर रही थी । उस समय श्री स्वामो जी के 
अन्तरात्मा से यही घ्वनि निकलता था कि मुझे कारागार में 
जाना चाहिए वा फिर जङ्गल में जाकर श्रपतें प्रभु से कुछ कहता 
चाहिए । 
श्री स्वामी जी के सेवक ब्रह्मचारी गणेशचन्द्र देव जी भाई 
पटेल नें भ्रनेक बार स्वामी जी के भरे हुऐ गले से कहते सुना कि 
'है मेरे भगवन्‌ ! पंजाब की हिन्दू जनता ते ऐसे क्या पाप किये 
Er जो सत्य ध्रौर न्यायपूणा होते हुए भी उसको मांग नहीं मानी 
जा रही हैं। मेरे प्रभो ! क्या तेरे भक्त प्रौर सत्य के पुजारो ऐसे 
मारे ओर पोटे जाते रहेंगे । कब तक तुने हमारी परीक्षा लेती है। 
“नाथ ! अत्र तो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, महात्मा सब इस 
'यरीक्षारिन में कद चुके हैं। 
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र र म था कि स्वामी जी की इस अन्तवेदना मे 
उनका उछ गर हो सुप विपाटित प्रकस्मात्‌ रविवार 
६-१०-१९५७ को सूर्यास्त के समय, अपने प्रिय सेवक गणेशचाद्र देवः 
जी भाई पटेल को आंखों से वचकर (जव वह नगर के किसी: 
कार्यवश थोड़ी देर के लिए बाहर पूछकर गया था) कन्ये पर 
चादर रख जूते वहीं छोड़ (जिससे समझा जाए कि स्वामी जी. 
यहीं कहीं शौचागार ग्रादि स्थान में होंगे) नंगे परो स्वकक्ष से 
चुपचाप विना किसी को सुचना दिये निकल गये, श्री गणेश जी 
ने बहुत देर के पश्चात्‌ भी जब स्वामी जी का श्रावास स्थल 
निजन-गम्भीर श्रौर शान्त देखा, तो भीतर घर सें जाकर पता 
लगाया । श्री श्राहूजा जी का समग्र परिवार इस विचित्र एवं 
अत्यन्त दु:खद घटना से अति विह्वल हो उठा । शीघ्रता की खोज 
में निकटवर्ती स्थानों पर भी जब स्वामी जी का पता न लगा, तो 
सावंदेशिक प्राये प्रतिनिधि समा के कार्यालय को, श्री स्वामी जी- 
के श्रकस्मात्‌ कहीं चले जाने की सुचना दूरभाषः द्वारा भी दी 
गई । दिल्ली के सभी आरक्षी स्थानों? को सुचित कर दिया गया. 
समाचार पत्रों को दुरभाष कर दिये गए। सकल प्रायंजगत में" 
एक गहरी चिन्ता एवं व्यग्रता हो गई । वहित्र* और वीथीयान+ 
श्री स्वामी जी की खोज में दिल्ली को रथ्याग्रोर और गली-गली 
का चक्र लगा रहे थे। न थाने से स्वामी जी के मिल जाने का 
समाचार प्राप्त होता था, न किसी व्यक्ति विशेष से । अन्वेषंण 
करते करते दश बज गये । गणेश जी हाथ में दूर-. 
भाष पकड़े निरन्तर बेठे रहे । त कहीं से सुखद समाचार 
श्रौर नहीं कहीं से श्राशा की झलक । सब श्रोर से स्वामो जी की 
| जा दुःखद समाचार ही प्राप्त हो रहे थे । इस प्रसह्य 
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'पीड़ा से उनका गला भर गया और स्वामी जी को उपलब्धि और 
अनुपलब्धि के समाचार सुनने तक को भो जब उसकी शब्दशक्ति 
“न रही तो दूरभाष पटककर वीथीयान द्वारा स्वयं भी अस्वेषण 
करने निकल गया । पर स्वामी जी वहां कहीं हों, तो मिलें | मिनट 
पर मिनट घण्टे पर घण्टे, और पहर पर पहर बीतते चले गये, 
चर स्वामी जी का कहीं पता त चला । श्रारयेजगत्‌ में जहां देखो, 
वहीं स्वामी जो को चर्चा, जहां सुनो वहीं स्वामी जी के लिए करुणः 
क्रन्दन । लोग प्रभु से उनके पा जाने की प्रार्थनाएं कर रहे थे। 
सम्पूणं रात्रि श्रायेपुरुषों को ऐसे ही अतिक्रान्त होगई। ५ बजे 
प्रातः फिर गणेश ने वीथीयान7 से रथ्याश्रों श्रौर गलियों का चक्र 
लगाना प्रारम्भ किया । बहुत दौड़ धूप के पश्चात्‌ कुछ प्रकाश हो 
जाने पर शक्तिनगर के चतुष्पथ के निकट एक वृक्ष के नीचे 
स्वामो जी महाराज को समाधिस्थ भ्रवस्था में ग्रासन जमाए 
देखा । देखते ही उसने वीथीयान को रुकाकर भझटिति छलांग 
लगाई और दौड़ा-दौड़ा स्वामी जी के निकट पहुंचा । चरण-स्पशे 
किये । अभिवादन किया। महाराज से निज आवास पर पधारते 
के लिए निवेदन किया । स्वामी जी ने उत्तर में कहा--“ यहां ही 
ठीक हैं, वहीं जाकर क्या करेंगे ।” गणेश जी श्री स्वामी जी 
महाराज से यह कहकर कि मैं ग्रभी आ रहा हूं। श्री बालमुकुन्द 
जी आहूजा का वहित्र लेने चल दिए और एक श्रपरिचित मनुष्य 
से जो स्वामी जी से थोड़ो ही दूर रथ्या के प्रकाशक विद्युत्कष्द” 
के नीचे समाचार पत्त्र पढ़ रहा था, उसके शीघ्र लोट भ्राने तक 
म रचय) जी की देखरेख का संकेत किया । जब गणेश जी श्री बाल: 
मुकुन्द भ्राहूजा के साथ वहित्र लेकर लोटे, तो न वह पुएष दिखाई 
दिया भ्रौर न ही स्वामी जी। दोनों ही श्रपना स्थान छोड़ चुके “ 
] स्कूटर । 2 बिजली का बल्ब । : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


॥ ल्या by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामाजिक चतुथ समुल्लास २७१ 
थे। यतः वे वहित्र लेकर शीघ्र लौट ग्राए थे, ग्रतः स्वामी जी के 
निकट ही कहीं होने की सम्भावना में इधर उधर इष्टि-निक्षेव 
क्रिया, तो वहाँ से दो दशिमानः से कुछ दुर पर आगे ही आगे 
जाते हुये स्वामी जी महाराज दिखाई दिये । उनके निकट जाकर 
वहित्र रोक द्या गया श्रोर उन्हे उसमें वेठ जाने के लिए कहा | 
स्वामी जी बोले--“ मैं यहीं ठीक हैं, वहाँ जाकर वया करू गा ।” 
भक्तजनों के पुनः श्राग्रह पर, स्वामी जी वहित्र मे वेठ गये और 
अपने श्रावास स्थान पर थ्रागये। स्वामी जी के मिल जाने का 
समाचार आयजनता श्रौर हिम्दीप्रेमी महानुभावों को दे दिया 
गया । सत्रने श्रतिशय शान्ति भ्रनुभव की । जिस समय स्वामी जी 
को आहुजा जी की कोठी पर लाकर देखा गया तो १०३ तापांश 
थाः। रुविर-निपीड? २७० था । पेर में एक बहुत बड़ा छाला पड़ 
गया था । बहुत से कांटे लगे थे। वस्त्र भाड़ी में उलककर फट 
गये थे । दो-चार दिन के उपचार से जब स्वामी जी स्वस्थ हो 
गये, तो पूछने पर उन्होंने हंसकर श्रपनी कथा इस प्रकार सुनाई- 
मैं इधर के मार्गो से अपरिचित था, रात हो गयी थी । साय मे 
श्रपना उपनेत्र नहीं लिया था, मुझे मार्ग ठीक से दीखता नहीं था । 
मैं ऐसे ही चलता चला गया, कहीं-कहीं भाड़ियों में उलक जाता 
था --कठिताई से उनसे निकलकर ध्रागे बढ़ता, जव चलता- 

चलता थक गया तो एक वृहत्‌ उद्यान में चला गया । वहाँ कुछ 
श्रमिक मिले, वे चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझे एक चारपाई 
किगलो-सो विश्राम करने को दे दी । उन्होंने मुझे चाय भी दी। 
मुझे ठण्ड भी लग रही थी । उनके निकट विशेष वस्त्र न न था और 
शक ता | उनसे लेने में भो सङ्कोच करता था। रात के लगभग दो बजे 


.मैं वहाँ से चल पड़ा। रथ्या पर आकर मैं वेसे ही रथ्या-रथ्या 
बहा. 


! एक फर्लाङ्ग। 2 बल्ड प्रशर। 
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चलता रहा । मागं में मुझे आंरक्षी चौकी मिली । आरक्षियों' के 
मुझसे कहा--“बावा कहाँ जा रहे हो? यहीं आराम करलो।” 
मैं वहीं ग्रपती चादर ओढे बेठा रहा । फिर सुना चार बज गथे, 
तो मैं वहां से उठकर एक वृक्ष के नीचे जा बेठा। वहां पे 
गणेश मुझे ले आया । 


श्री स्वामी जी के श्रकस्मात्‌ कहीं चले जाने के समाचार 
दिल्ली के सभी देनिक पत्त्रों में तत्काल निकल गये थे और के 
समाचार दूसरे ही दिन कारागार में सत्याग्रहियों के समीप भी 
पहुंच गये थे । इस घटना को पढ़कर बन्दी सत्याग्रहियों के हृदय 
हिल गये, उनका जी चाहता था कि कारागार से निकलकर 
स्वामी जी की खोज करें, किन्तु ऐसा करने में विवश थे । श्रन्त में 
मनमसोस कर रह ण्ये) स्वाधीनता और पराधीनता में केवल 
इतना ही श्रन्तर है। दी दिन पश्चात्‌ जब स्वामी जी के मिल 
जाने का समाचार पहुंचा, तो पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यह था 
सभी का स्वामी जी के प्रति अनुराग ! स्वामी जी के प्रति श्रद्धा !! 
स्वामी जी के प्रति विशवास !!! 


हमदर्द दवाखाना के हकीम श्री अब्दुल हमीद ने श्री स्वामी 
जी के उपचार में श्रपना श्रच्छा योगदान दिया । वे श्री स्वामी जी 
के निरीक्षणार्थ दो-तीन वार श्राए, जब कि वे अन्यत्र जातेका 
नाम भी न लेते ये । वे धामिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं । आर्यसमाज 
से उन्हें स्नेह है । वे गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में ग्रीष्मकाल अतिवाहित 
करते रहे हैं । उनका सम्पूर्ण काल धार्मिक चर्चाग्रों एवं स्वाध्याय 
८ जी ही बीतता रहा है । आते समय वे ब्रह्मचारियों में मिष्ठान्न भी 


वितरण करते रहे हैं । 


ORT ता मा या पन SER 
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ह. २७३ 
मे श्री आहुजा जी का परिवार 
यः यह्‌ वात अपने हृ 
ग करता रहा कि स्वामी जी के समीप हम कितनी क > 
| ग, | इनके मुख से न किसी को निन्दा निकबती है, प्रौर न ही ह 
i सचमुच इस ग्रदुधुत ऋषि के मिल जाने से अब किसो क 
, चरणस्पश करने के लिये आत्मा सङ्कोच करता है । ळा 
चार संन्यासी ये ही हैं, जो आण्दोलन का उग्र नेतृत्व करते य 
टे | शान्ति की घारा प्रवाहित कर रहेहैं। | > 
ह: सत्याग्रह के दिनों में सभा का निर्वाचन स्थगित 
हू है 
र. आय प्रतिनिधि सथा पंजाब के प्रधान को स्वा 
ढे र ने निम्न विज्ञप्ति प्रसाश्ति की-- ps, i 
ञव का साधारण भ्रविवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर के 
भिल सप्ताह में हुआ करता है, जिसमें तीन मुख्य कार्य होते हैं Wn 
था (१) वाषिक चुनाव (२) गत वर्ष का कार्य विवरणतथा निरी- 


es 
as] 
> 


क्षित लेखा (३) नये वर्ष का बजट स्वीकार होना । 
इस वष उक्त साधारण अधिवेशन से पांच मास पूवं ही 


हिन्दी प्राश्दोलन प्रारम्भ हो गया है श्रौर यह न केवल इस सभा 
जी के लिये किस्तु श्रायंजगत्‌ के लिये जीवन मरण का प्रइन बन 
के गया है। आयंजगतु के प्रमुख व्यक्ति तथा प्रायंसमाजो के अधि- 
ना कांश प्रतिनिधि इस समय इस श्रान्दोलन में जूभे हुए हैं । अनेक 
हित प्रगहीत हो चुके हैं, ध्रौर शेष रात दित परिवार छोड़कर इस 
याय आन्दोलन की सफलता के लिये प्रयत्नशील हैं। ्रभी यह अनुमान 


| कठिन है कि यह आन्दोलन कव तक चलेगा। सभा के 
तीनों मन्त्री भी प्रगृहीत हो चुके हें। इसके प्रति रिक्त सभा के निय- 
मानुसार नियत भ्रवघि बीत जानें पर भी अधिकांश समाजों से वेद 
भचा र तथा दशांश का राक्षि नहीं पडुंचा । भ्रतः प्रमाणित प्रति- 
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निधियों का निश्चित करना अति कठिन हे । इन परिस्थितियों मे 
सभा का वाषिक साधारण भ्रधिवेशन बुलाना श्रौर चुनाव कराना 
सम्भव नहीं । अतः में सभा नियम सङ्ख्या ३२ के श्राघीर पर 
असाधारण स्थिति के उत्पन्न हो जावें से निश्‍चय करता हूं कि वत्तः 
मान अधिकरी तथा सदस्य ही संवत्‌ २०१४ के लिये भी निरन्तर 
कार्य करते रहेंगे । श्रागामी साधारण श्रधिवेशन नियमपूवेक 
अगले वर्षे मास सितम्बर १८५८ में बुलाया जायेगा । वर्तमान 
अन्तरङ्ग सभा चालू वर्ष संव्वत्‌.२०१४ के लिए अगले साधारण श्रधि- 
वेशन की स्वीकृति की आशा में बजट स्वीकार करके सभा के कार्य 
को सञ्चालित खले ।” 


हिन्दी आन्दोलन को निरन्तर चलते हुए साढ़े पांच मास 
बीत चले थे, वह इतना उग्र रूप धाएण कर चुका था कि पंजाब 
प्रशासन के एक आक्षी से लेकर उच्चपदाधिकारी राज्यपाल तक 
समस्त कर्मचारी वग इससे निपटने में रात दिन एक कर रहा था। 
श्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना 
बुद्विकोशल सत्याग्रहियों पर निखार रहे थे ।वे देश में 
अशान्ति, डकेती, लुट खसोट श्रौर तोड़-फोड़ करने जसे 
अभियोग लगाकर सत्याग्रहियों को दण्ड दे रहे थे । केन्द्रीय 
प्रशासकों के कान भी आन्दोलन के तुमुल ध्वनि से विश्रान्ति 
नहीं ले रहे थे। साम-दाम-दण्ड-भेद थे सब राजनीति के 
उपाय समय-समय पर प्रयोग सें लाकर देख लिये गये थे, किन्तु 
जहां प्रशासन को सम्पूणां शासन शक्ति पक्षपात की सीमा को 
श्रतिक्रान्त कर गई Fee वहां जनता के हृदय को विदीण करते में 
थे सभी नीति शास्त्र कुण्ठित हो चुके थे । जहां गुरुकुल कांगडी के 
ब्रह्मचारी सुभाषचन्द्र, जो अ्पत्ते एक साथी के साथ एक कोठी में 
बेठे हुए, मास्टर तारासिह केःइंगलिश सें दिये गये भाषण कॉ 
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न्दी में र त्री के न 
Pi , र ससे ठ र पक्षपात का क्या कोई उदाहरण 
८ ` सहा पजाव के भूतपूर्व मन्त्री प्राध्यापक श्री शेरसिंह को कांग्रेस 
के प्रधान 
की इच्छानुसार इस आन्दोलन का विरोध करने से निषेध करते थे . 
और सरदार करों की उन्हें यह धमकी देना कि वे इस आन्दोलन 
भें छ: सात सत्याग्रहियों के हाथ पांव तुड़वाकर इस ग्रान्दोजन 
को कुचल देंगे, वहां भ्रा न्याय की कभी आशा की जा सकती है। 
` जहां महात्मा श्रानन्द स्वामी, श्री ग्रानन्दभिक्षु, प्राध्यापक 
शेरसिह, महाशय कृष्ण, श्री रामचष्द्र देहलवी, श्री जगदेविह 
सिद्धान्ती, श्री -रघुवीरसिह शास्त्री, श्री बुद्धदेव विद्यालङ्कार्‌, 
आचाय कृष्ण, आचार्य रामदेव, गुरुकुल भेसवाल के अधिकारी और 
तपोनिष्ठ साधु-महात्मा, कमंठ-पुरुष कारयार के सींकचों मे वन्द 
? किये गये हों वहां प्रशासन भला कभी पुण्याजेन,कर सकता है? 
जहां भ्राय नेता स्वामी ग्रभेदानन्द, श्रो घनश्यामसिह गुप्त, पण्डिठ 
नरेन्द्र, पण्डित प्रकाशवी र शास्त्रो, श्राचार्य विइवश्रवा, श्रौर श्राचार्य 
भगवान्‌देव जेसे सुहृदय महानुभाव पंजाब-प्रशासन के अत्याचारी 
शासन भें श्रपने को न सौंप, ऋषि दयानन्द के आदीर्वाद से, श्रपने 
प्राणों को सङ्कट में डालकर भी तिरन्तर प्रचार करते हुए 
भ्रान्दोलन को प्रगति दे रहे हों, वहां प्रशासन चाहे कुछ भी करले, 
भया करागार कभी रिक्त रह सकते हैं ? जहां जत्ये रूप में गुरुकुल 
५ केज्जरके ब्रह्मचारियों को आपणिक भी पीछे ही चलते हुए यह 


£ि कहते सुनाई देते हों कि ये श्रायंसमाजी हैं। ये किसी को छेड़ते नहीं 


| और छेड़ते हैं, तो छोडते नहीं, वहां क्या आर्यवीर कभी दबाए जा 
सकते हैं जहां निर्धन और घनी सभी ते हिन्दी के रक्षार्थ अपने हाथ 
सुले कर दिये हों, जहां लेखकों की लेखनी ्रविरत चल रही हो; 
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२७६ स्थामो आत्मानन्द जीवन चस्ति 
झला वहां कोई कमी रह सकती है ? जहां सत्यनिष्ठ कांग्रेसी-जेनी 
सनातनी और हिन्दी प्रेमी जनों का रुषिर प्रपनी मातृभाषा को 
स्वतन्त्रता के लिये खोल रहा हो, वहाँ भला कोई अपनी नींद हरा 
कर सकता है । | 
इस विधि पंजाब प्रशासन और सत्याग्रह के परस्पर सड्डूंग / 
से एक ऐसा दिन श्रा उपस्थित हुआ, जब जनता ने प्रघानमन्त्र 
पण्डित जवाहरलाल नेहरु श्रौर श्रान्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी 
आत्मानष्द सरस्वती को अपनी श्रद्धा की तुला पर चढ़ा दिया । | 
यह देखने के लिये कि किसका पलड़ा भारी है। दोनों की ,शक्ति 
परीक्षण का दिन नौ नवम्बर १६५७ नियत हो गया । 


स्वामी जो द्वारा सत्याग्रह और प्रधानमन्त्री 
का चण्डोगढ़ पहुँचना 


जैसे-जेसे नौ नवम्बर का दिन निकट श्राता गया, वसे-वे 
प्रधानमन्त्री के स्वायत की सज्जाएं भी प्रचुरता से चण्डीगढ़ मं 
होते लगीं । पंजाब राज्य के आरक्षी का अधिक भाग पहले से ह 
गुप्तरूप से मंगवाकर रख दिया गया । आरक्षी दल ने चण्डीगढ़ रैं 
चारों ओर का क्षेत्र घेरा हुमा था। जिससे श्री प्रधानमन्त्री कै 
भ्राने से पूर्व ही हिन्दी सत्याग्रहियों को चण्डीगढ़ जाने से रोका जा 
सके । एवं जो कोई पहले भी घ्राने का प्रयत्न करता था,उसे परक 
कर जद्धलों में छोड़ आते थे । जिससे करों के अत्याचारों की भर्ती | 
७ श्री नेहरू के करो तक न पहुंचने पावे । अचेक पुरुष प्रग्रहीत कस 
बन्दोगुहों श्रौर कालीकोठरियों सें बन्द कर दिये यये । कई स्यार 
> पर यच्टप्रहार यो हमा भो आ पात यो या यष्टिप्रहार भी हुब्रा श्रौर अश्रुवातिः भी छोड़ी गयी । 


॥ टियर मंस । 
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इतने श्रत्याचारों के होते हुए भी सम्भव था कि तेंहरु का 
स्वागत कभी फोका हो न रह जावे, अत: संयान? और उद्बाही ? 
ग्रामों से व्यक्तियों को अधिक से भ्रधिक सङ्ख्या में ले आने के 
लिये लगा दिये गये । इस व्यवस्था में पंजाब राज्य का बहुत 
रुपया व्यय हो गया । जनता के परिश्रम को कमाई का घन पानी 
की भांति बहा दिया गया। वह सब इसलिये था कि उनके प्रति 
जनता की सहानुभूति भो प्रकट हो जावे प्रौर आन्दोलन का प्रभाव 
प्रधानमन्त्री के निकट तक पहुंचने न पावे । 


दूसरे पक्ष में भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली के आदेश पर 
श्री स्वामी आत्मानन्द जो, जो प्रपने आश्रम यमुनानगर में थे, नो 
नवम्बर को सत्याग्रह करने के लिये भ्रपने प्राश्रम से ६ नवम्बर को 
वहित्र* द्वारा सहारनपुर आये मन्दिर खालापार आये और अगले 
दिन दिल्ली पहुंच गये। पंजाब प्रशासन को इस बात का खेद हुप्रा 
'कि उसकी असावघानी से हिन्दी सत्याग्रह के सेनानी पंजाब -- 
सीमा को पार कर उत्तरप्रदेश में पहुंच गये । 

८ नवम्बर को सायं ६ बजे गान्धी मंदान दिल्ली में श्री स्वामी 
के स्वायत, सत्याग्रह में जाने के लिये बधाई श्रौर विदाई के उप- 
लक्ष में एक विराट्‌ सभा का प्रायोजन किया पया। सभा को 
अध्यक्षता सावं देशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान पूज्य 
स्वामी अभेदानन्द जी महाराज ने की । उस विशाल 
सभा में वृहत्‌ भाषणा वेदि पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 
है सत्याग्रह की सेनानी तीन मूर्तियां सुशोमित थीं-- 


सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, उनके 
शिष्यराज महात्मा आनस्द स्वामी जी ओर शिष्यश्रवर श्री 


7 बस । 2 ट्रक । 3 कार । 
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प्रानश्दभिक्षु जी वानप्रस्थ । गान्धी मेदान में यह सभा श्रपने रूप 
प्ले पहली ही थी, जिसमें आर्यसमाज प्रौर हिन्दी प्रेमी नर-नायी 
सहस्नों की सङ्ख्या में उपस्थित थे। दिल्ली के ग्राय॑समाजों की ओर 
से श्रो स्वामो श्रात्मानम्द जी महाराज को २२ सहस्र रुपये की 
एक थेली भेंट की गयी । पश्चातु श्री प० नरेन्द्र, श्री रामगोपाल । 
शालवाले, प्राध्यापक शेरसिह ओर श्री श्रानन्द स्वामी जी के व्या- 
ख्यान हुए । 

केन्द्रीय भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान माननीय श्री घन- 
इयामसिह जी गुप्त जिन्हें श्रकस्मात्‌ श्रपनी धर्मपत्नी की चिन्ता- 
जनक स्थिति के कारणा नागपुर जाना पड़ा, इस सभा में चाहते 
हुए भी उपस्थित न रह सके । परन्तु. उनका दूरभाष! द्वारा प्राप्त 
सन्देश समिति के प्रचारमन्त्री श्री प्रकाशबीर जी शास्त्री ने पढ़कर 
सुनाया। श्री गुप्त जी ते अपने सन्देश में कहा -- 

पंजाब का यह सत्याग्रह हब .छठे मास में चल रहा है। 
पंजाब की हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान पुज्यपाद स्वामी आत्मानन्द 
जी महाराज, महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज श्रौर महात्मा 
आनन्दभिक्षु जी ये आर्यजगत्‌ के मूधत्य संन्यांसी हैं, जिन्हें इस 
भ्राच्दोलन की सबसे बड़ी श्राहुति कहा जायेगा । पिछले साढ़े पांच 
मासो में जो श्रत्याचार हिन्दी सत्याग्रहियों पर ढाये गये हैं, पंजाब. 
देर तक उन्हें नहीं भूल सकेगा । जब हमारी मांग सत्य और च्याय 
पर माधारित हे तब शासन द्वारा यह दमन का प्रकार कहां तके 
उचित कहा जा सकता है । पूज्य स्वामी भात्मानन्द जी श्रौर अत्य ५ 
था ` दोनों महात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करते हुए 
उनसे कह दें- आन्दोलन आपके सत्याग्रह में प्रस्थान करने से भोर. 


ज अभअअभअभभभ्््भ््ि्ी 


i ठेली फोन । 
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भी बहुत श्रागे चला गया है । निइचिनत होकर आप कारावास कीः 
यात्रा कर । पजाव की जनता ने आर्यसमाज को सवसे अहि 
विश्वासपात्र और सङ्गटन समकर उसके द्र ph 
रि मेवा है EE कर उसके हाथों अपना हिन्दी 
वषय सौंपा है । हम उसके साथ घात कभो नहों कर सकते | जब 
कराचा HT 
य र (0-0 क प्रसन्नता होगी, किन्तु 
हह के आगे सिर कभा भी नहीं भुकायेंगे। प्रभु हमें बल देवे 
ससे हम आगे बढ़ते रहें । ४ 
श्री रामगोपाल शालवाले ने अपने भाषणा में कहा कि स्वामी 
आत्मानन्द जी के जत्थे के प्रग्रहण के पश्चात्‌ यदि पंजाब में 
आन्दोलन ताब्र हो गया, तो उत्तरदायित्व श्री नेहरु पर होया, 
क्योकि उन्होंने हो रामलीला भू-भाग में भाषण करते हुए आय॑- 
समाजियों पर श्रारोप लगाया था कि वे समभौते के लिये राष्ट्र- 
पति का नाम बीच में घसीट रहे हैं। 
श्री रामगोपाल जी ने आगे कहा--'किस प्रकार हमें दूरभाष 
किये गए कि हम श्री घनश्याम्सिह जी गुप्त को बात-चीत के लिए 
राष्ट्रपति भवन में भेजें । हमने जब बताया कि श्री गुप्त जो बम्बई 
में हैं, तो हमसे उनका बम्बई का पता और दुरभाष का क्रमाङ्क 
तक भो पूछा गया और उन्हें बम्बई से बुलाया गया । श्रव नेहरु हम 
पर श्रारोप लगाते हैं कि हम राष्ट्रपति का नाम बीच में घसीट 
रहे हैं । भारत का बच्चा-बच्चा पण्डित नेहरु की काराएं 
भर देगा, परन्तु आन्दोलन को ग्रसफल नहीं होने दिया जायेगा ।” 
श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, श्री महात्मा आनन्द स्वामी 
जी, श्री ग्रानन्दभिक्षु वानप्रस्थ, और छः वर्ष का उनका पोत्र, 
जोधपुर के एक प्रसिद्ध श्रधिवक्ता (जिन्होंने समारोह में ही संन्यास 
आश्रम की दीक्षा ग्रहण की थी)/ श्री रामलाल वेद्य यमुनानगर, श्री 
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वैदानन्द वेदवागीश, श्री भोजराज प्रौर श्री गणोशचन्द्रदेव जी भाई 
पटेल, ये नौ महानुभाव जत्थे में सम्मिलित बे । 

श्री स्वामी जी महाराज द्वारा सत्याग्रह किया जाना एक विशेष 
महत्त्व रखता था, हिन्दी रक्षा समिति की श्रोर से समस्त पजाब 
राज्य में प्रधानमन्त्री नेहरु के चण्डीगढ़ पहुंचने के उपलक्ष में 
हिन्दी पर सङ्कुट का प्रदर्शन करने के लिये श्रौर श्री आत्मानन्द जी 
सरस्वती के जत्ये का भारी से भारी सड्ख्या में, पठानकोट आशु- 
संयान के रुकने वाले प्रत्येक स्थान पर श्रद्वा श्रौर भ्रति प्रेम से 
भव्य स्वागत करने के लिए नौ नवम्बर को सम्पूर्ण पंजाब में 
हड़ताल किये जाने की आज्ञायें समाचार पत्त्रों द्वारा प्रसारित कर 
दी गयो थीं । 


जिस प्रथम श्रेणी के संयान-कोष्ठकों, जत्थे के ध्रधिनायक 
श्री स्वामी ग्रात्मानन्द जी श्रौर उनके शिष्य महात्मा आनन्द. 
स्वामी जी तथा महात्मा आनन्द भिक्षु जी ने शोभा प्रदान की, 
उसमें अघिष्ठानों ? की अपेक्षा कुछ सङ्ख्या भ्रधिक ही हो 
ययी । भ्रतः श्री स्वामी जी के जत्ये के अन्य साथियों को दूसरे 
डब्बों में बेठना पड़ा । 

९ नवम्बर के प्रातः दिल्लो सद्धमस्थात्र* पर श्री स्वामी 
जी की भव्य विदाई के पश्चात्‌ जब पठानकोट आशु-संयान' 
प्रस्थान करने लगा तो सेकड़ों की सङ्ख्या में दिल्ली निवासी केवल 
यह देखने के लिए संयान पर चढ़ गये कि देखें श्री स्वामी जी कां 
प्रग्रहण* कहां किया जाता है। 

अगले स्थात्रों पर जहां-जहां संयान ने रुक्रना था, स्थागर्त” 
कारिणी जनता श्री स्वामी जी की प्रतीक्षा में सतृष्ण चेत्रों से एक- 


] सीटों । 2 जङ, कशन स्टेशन । 3 एक्सप्रेस । 4 गिरफ्तारी । 
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टक देख रही थी । कोई भो स्थात्र ऐका नहीं था, जहां अपा र-जन- 
समूह न उमड़ रहा हो | समस्त जनता ने अपने कार्य बन्द कर 
दिये और वह प्रशासन को नीति के विरोध में हडताल करके 
व स्थात्रों की ओर बढ़ रहो थी । आशु-संयान ज्यों ही दिल्ली सङ्गम 
ने -स्थात्र से आगे बढ़ा; निकट ही सब्जीमण्डी के स्थात्र पर अपार 

जन-संमूह ते अपने प्रिय नेता के दशन किये। नरेला स्थात्र पर 


है! आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री कर्मवीर जी के प्रयत्नों से एक 
ह (विशाल जन-समूह अपने महान्‌ नेताओं के दर्शन के लिए एकत्रित 


'था । श्री स्वामी जी ने सबको दशन दिये और आशीर्वाद दिया । 
"पानीपत और घरोण्डा आदि में भी श्री स्वामी जी का भव्य स्वा- 
गत हुआ । आशुसंयान जब करनाल पहुंचा; तो आरक्षी जनता 
का नियन्त्रण न कर संका ओर समग्र संयान स्थात्र जन-समूह से 
भर गया । हिन्दी समर्थक समाघोषों और नेताओं के जयकारों से 
|. आकाश गू'ज उठा। आरक्षी ओर से श्री स्वामी जी का प्रग्रहण 


की, करनाल में ही किया जाना था, पर भीड़ के हा वह वहां न 
हो कर सका । भीड़ में पीछे खड़े नर-नारी सतृष्ण नेत्रों से महाराज 
सरे को निहारते हुए अपनी श्रद्धाउ्जलियां प्रपित कर रहे ये । साथ में 


साई हुई अपनी भेटें आगे-आगे एक दूसरे के हाथों-हाथ पहुँचाते 
हुए श्री महाराज की सेवा में पहुंचा पाये थे । 
महात्मा श्रानष्द स्वामी 


पौड को देखते हुए न 
स्थात्र पर अपार भाड हु ह ली 


र. जी और महात्मा आनन्दमिक्षु जी वानभर 


का 
| सन्देश दिया-- 
“तप, त्याग और बलिनान के बिना कोई बड़ा यज्ञ सफल 


तः नहीं होता, प्रतीत यह हो रहा है कि अभी पर्याप्त ड 
क हिन्दी प्रेमी, र सत्य और न्याय के प्रेमी, तपस्या है 
तु बड़े हैं। इन्हें तब तक तपना होगा, जत तक कुभ्दत 
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जाते। अभी रुकने का समय नहीं, चलते ही चलो । इतने बलिदान, 
दे डालो कि सत्ताधारियों के हृदय पिघल जायें । 

पुण अहिसात्मक रहकर हृदय में सबके कल्याण की भावनाः 
रखते हुए श्रपनी आहुति डालते चले चलो ।” 

_ इस प्रकार प्रत्येक स्थात्र पर भाषण का क्रम चलता रहा। 
स्वामा आत्मानन्द जो महा राज भ्रस्वस्थ होने से भाषणा नहीं करते' 
थे। जब जनता ने स्वामी जी के दर्शन करने की भावना श्रभि- 
क तो वे संयान कोष्ठ द्वार में खड़े हो गये,. जिसमें उन्हे 
सब देख सक । स्वामी जी ने जनता के भ्र: 

भ्रभिवादन का उ 
जोड़ कर दिया । नी 


अपार भीड़ के कारणा आशुसंयान को कई बार रुकना पड़ा | 
पर उसे तो आगे जाना ही था, - वह आगे बढ़ गया । जब. व 
नीलोलेड़ी स्थान पर पहुँचा, तो करनाल स्थानत्र पर ही हक 
कोष्ठ में छीड़ हो जाने के कारण महाराज ने दसरे सत्याग्रहियों. 
को एक ही स्थान पर उनके कोष्ठ में आजाने का आदेश दिया !- 
अब सभी सत्याग्रह एक ही स्थान पर हो गये। नीलोलेडी हे. 
प्रस्यातू कर जब संयान कुरुक्षेत्र पहुँचा, तो उसे संयान मञ्च पर 
पहुल हा राक लिया और अम्बाला परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक 
आरक्षी ने स्वामी जी महाराज से कहा-- “आप गत हैं। 
महाराज का आदेश पाकर सब सत्याग्रही विना समाघोष लगाए. 
शान्तिपुवेक संयान से उतर गये । संयानस्थात्र) से वाहर आरक्षि- 
वाहन और वहित्र खड़े थे । मा | पाकर सत्याग्रही अपने वस्तु 
लेकर उस ओर बढ़ गये । ह 


श्री स्वामो.जी महाराज अस्वस्थ थे, अत: श्री उपनिरीक्षक 
महोदय ने स्वामी जी को स्वयं धीरे से कोष्ठ से उतारा ओर 
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पकड़कर ही आगे बढ़े अन्य आरक्षी श्रधिकारी दूसरे प्रतिष्ठिता 
नेताओं के साथ-साथ चल रहे थे । ह 

कुरुक्षेत्र स्थात्र से स्वामी जी श्रौर उनके साथी १८-२० के 
श्रारक्षो दल के संरक्षण मे भ्रारक्षी-वाहनों में बैठे हुए जब भागे 
बढ़ रहे थे, तो वाहन में श्रागे के अधिष्ठान पर अधिष्ठित एक 
सत्याग्रही ने, साथ में एक श्रन्य इवेत वस्त्रधारी पुरुष से पुछा-- 

अव हमें कहां ले जाया जा रहा है ?” इस प्रदन के उत्तर में उसने 

कहा- दोपहर को आप सव पिपली राजकीय विश्रान्ति निकेतन 
में विश्राम करेंगे और भोजन पायेंगे। अब हम सभी वहीं चल 
रहे हैं ।” उसने आगे कहा--“गुप्तचर हूं । मैं दीवानहाल, श्रद्धा- 
नन्द बलिदान भवन श्रादि स्थानों में सबके साथ सम्ध्या हवन 
करता हूँ, और प्रकाशवीर शास्त्री, पं० नरेन्द्र, लाला रामगोपाल 
शालवाला, स्वामी अभेदानन्द जी आदि सभी व्यक्तियों को जानता 
हूं ।” 

पिपली राजकीय विश्रान्ति निक्केतन? मे पहुंच कर अधिकारी 
वर्ग ने शुद्ध घृत का तत्काल भोजन वनवाया । जव आसन्दियों* 
के मध्य बिछे काष्ठ-पटल3. रक्‍खी थालियों में आंगल पद्धति से 
भोजन परोसा गया, तो उसके साथ फलों में अ गूर-संतरे-केले-सेव 
भो सम्मिलित किये गये । 

श्री स्वामी जी महाराज ने अस्वस्थता के कारण वहां भोजन 
नहीं किया । एक राजकीय चिकित्सक उनकी देख-रेख भी कर्‌ 
रहा था । चार-पांच श्रारक्षि-व्यक्तियां पहरे पर थीं। सब को यह 
हा तो था ही कि जत्था बहुत सभ्य, शान्त और अति 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समन्वित हैं, ्रतः वे केवल श्रत्यन्त श्रद्धा 


रेस्ट हाउस | 2 कुर्सी । 3 मेज । 
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-भाव से सब का परिचय ही उपलब्ध कग रहे थे, भ्रौर सर्वाधिकारी 
श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के दशन कर स्वयं को कृतार्थ 
समभ रहे थे । 

जब सायं के चार बज गये, तब जत्थे को चलने के लिए 
कहा गया और वह पहले को भांति वहित्रों* तथा वाहनों” में 


आरक्षिदल' की संरक्षता मे बेठ गया । जत्थे से यह नहीं बताया 
“कि उसे कहां ले जाया जा रहा है? बहुत दूर निकल जाने पर जब 


उन्हें परिचित रथ्या” का आभास हुआ, तब भ्रनुमान लगाया कि 
उन्हें आश्रम ले जाकर छोड़ दिया जाएगा । 
प्रनुमान ठीक निकला । कुछ ही देर मे स्वामी जी महाराज 


को उनके दल सहित आश्रम पर पहुंचा दिया श्रौर प्रथम से ही 
आदिष्ट आरक्षी दल का पहरा सहारनपुर रथ्या, खजूरी रथ्या पर 


न्लगा दिया गया। इस प्रकार श्रान्दोलन के सर्वाधिकारी श्रो 
स्वामी जी महाराज श्राश्रम में संसीमित कर दिए गये। यहु 
यूछने पर कि यह संसीमितता कब तक रहेगी । उत्तर मिला, 
“जब तक प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु चण्डीगढ़ से 
दिल्‍ली नहीं लौट जाते, उसके एक दिन पीछे तक रहेगी । 
प्रारक्षी-पुरुष अत्यधिक चौकन्ने थे । एक झधिवेशन में 
सम्मिलित होने के लिये एक परिवहित्र'्जब रात्रि के आठ बजे 


यमुनानगर में श्रो महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी को लेते आया 
और लेकर लोट चला, तो उन्होंने अपना परिवहित्र उसके पीछे 


लगा दिया और ग्रन्त तक पीछा किया । 
ह पर विद्यमान शेष आरक्षी-दल से कहा गया कि इसमें 

तो आनन्द स्वामी जी गये हैं । स्वामी जी तो भीतर ही विद्यमान 

हैं। यदि विश्‍वास न हो तो भीतर आकर दशन कर लो, तब 


4 कारों । 5 लारियां। 6 पुलिस दल। 7 सड़क । 8 नजरबन्द | ` 


9 जीप । 
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उन्होंने उत्तर में कहा-“हम यहीं से शीश नमाते हैं । हर्षे उनसे 
भय लगता है। उनके समीप जाने का साहस नहीं होता।” 
थोड़ा परिचय बढ़ जाने पर एक एक श्रारक्षी ते दुसरे दिन श्री 
चरणों में पचार कर उनके दशन किये | महाराज की शान्ति एकं 
गम्भीर वात्सल्यभरी मुद्रा को देखकर उन्हें अतिशय आनन्द 
हुश्रा । 

& नवम्बर को श्री प्रधान मन्त्री “मेघदूत” वायुयान से 
चण्डीगढ़ पहुँचे । मागे में प्रनेक स्थानों पर काली झण्डियों से 
प्रदर्शन करके जनता ने अपनी भावनाएं प्रधानमन्त्री जी के प्रति 
जेसी थीं प्रकट कीं। श्री पण्डित नेहरु के समक्ष अपनी एकता 
प्रदर्शित करने के लिए सहस्रो हिन्दीप्रेमी वहां पहुँचे, जबकिः 
जनता की न्यायप्रिय भावना को कुचलने के लिए करों प्रशासन 
ने अनेक प्रकार के हथकण्डे रचे हुए थे । 

शनिवार & नवम्बर १९५७ का यह दिवस पंजाब केः 
इतिहास में एक स्मरणीय दिवस रहेगा । छह मास से प्रशासन 
की भाषा नीति के विरोध मै चल रहे हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
संचालकों ने प्रधानमन्त्री की पंजाब यात्रा के अवसर पर हड़ताल 
रक्खी और प्रधानमन्त्री को यह अनुभव करा दिया कि समस्तः 
पंजाब में उसको भाषा नीति के कारण कितना असन्तोष है ब है 

मन्त्री नेहर के लिये पंजाब प्रशासन ने रात के द॑ 
बजे स ढाईसो उद्वाहियों में ग्राम ४ को भर कर ल 
प्रारम्भ कर आ था, श्रौर उन लोगों को ही स्वागत म | 
खडा कर प्रधानमन्त्री के जयकारे बुलवाये गये थे । प्रशा : 
नयर होने पर भी नागरिकों में कहीं उत्साह नहीं देखा गया ॥ 


] टूक। 
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आरक्षियों' का कठोर नियन्त्रण होते हुए भी तीन हिन्दी 
गरेमियों ने हिन्दी समर्थक समाघोष* लगाए। दो छात्र माग में 
वृक्षों पर लटके हुए थे, वे प्रधानमन्त्री के वहित्र को आता देख 
कर सहसा कुद पड़े और हिन्दी भाषा भ्रमर रहे' के समांघोष 
लगाते रहे। 


आरक्षी ने उन्हें प्रग्रहीत कर लिया । श्रार्थंसमाज मन्दिर 
चण्डीगढ़ में ८ नवम्बर के साय से ही घेरा पड़ा हुआ था । न कोई 

आ सकता था, न जा सकता था। दो पाचकों, एक श्रौषध-योजक 
'और एक हवन करते वाले को प्रग्रहीत कर लिया था । 

. इस दिन करनाल, जींद, नरेला, अम्बाला, लुधियाना, 
जालन्धर, घरोण्डा, शाहावाद मारकण्डा, हिसार, रोहतक, पठान- 
कोट, गुरुदासपुर, वटाला, पानीपत, संगरूर; पलवल, गुरुग्राम, 
'भिवानी श्रादि स्थानों पर पूर्ण हट्टताल* रही । छात्र भी विद्यालय 
नहीं गये । उस दिन श्रतेक स्थानों पर हिन्दी प्रेमी जनता की संयात्रा 
पर अश्रुवाति तथा यष्टि प्रहार भी हुआ और अनेक प्रग्रहीत हुए । 


प्रधानमन्त्री वें चण्डीगढ़ पहुँच कर विधान सभा में घोषणा 
की कि हिन्दी रक्षा समिति पंजाब की नब्बे प्रतिशत मांगे स्वीकार 


कर ली गई हैं । शेष दश प्रतिशत पर परस्पर भें प्रेमपूर्वक बैठकर 
'विचार किया जा सकता है। 


„= यंत: राज्य प्रशासन द्विजिह्व होता है; उस पर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता, अतः हिन्दी रक्षा समिति ते श्रपना 
| प्रधामन्त्री के ग्राश्‍वासन पर स्थगित नहीं किया और 
वह पूर्ववत्‌ चालू रहा। 


2 पुलिस । 3 नारे। 4 हड़ताल । 
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पजाब प्रशासन का सम्पूर ढांचा प्रमत्त हो गया है 

पंजाब हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष यतिभूषण श्रात्मानन्द 
सरस्वती ने १२ दिसम्बर सन्‌ १९५७ को समाचार पत्त्रं केलिये 
“दिये गये एक वक्तव्य मे पंजाब प्रशासन को प्रधानमन्त्री के उस 
भाषणा का स्मरण दिलाया जो उन्होंते € नवम्बर को चण्डीगढ़ घे 
किया था । जिसमें उन्होंने परामर्श दिया था कि ्रान्दोलन कर्त्ताओं 
को प्रेम से जीतना चाहिए । 


प्रधानमन्त्री के भाषण के पश्चात्‌ लुधियाने में निर्दोष 
महिलाओं और वच्चों पर अत्याचार एवं हिन्दी समर्थकों पर 
यष्टिप्रहार को उस “प्रेम” का नाम नहीं दिया जा सकता, 
जिसका प्रचार नेहरु जी ने किया था। मुझे विवश होकर कहना 
पड़ता है कि वर्तमान प्रशासन पथभ्रष्ट हो गया है । जब तक वह 
श्रात्मतिरीक्षण और परचात्ताप नहीं करेगा, तब तक वह अपनी 
खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त न कर सकेगा। इसका प्रमाण 
यह है कि जनता ने न्याय का पक्ष लेकर प्रशासन की त्र्‌ टिपूरण 
नीतियों का विरोध प्रारम्भ कर दिया है। जो लोग न्याय मांग 
रहे हैं, उन्हें कुचलने के लिए राज्य उचित और अनुचित प्रयत्न 
कर रहा है। यदि प्रशासन जनता के कष्टों का निवारण करना 
“चाहता है, तो उसे न्याय का मार्ग अपनाना पड़ेगा । किसी भी 
राज्य के लिए यह शोभा नहीं कि वह जनता को उसके प्रधिकारों 
से वञ्चित करे। 


अन्त में स्वामी जी ने कहा कि मेरे विचार में विचारक 
-संसोमित नियम के अवधि में वृद्धि करता तर्कसङ्गत नहीं, 
विशेषत: इस कारण कि पंजाब में इस नियम का प्रयोग राज- 
"नेतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है । 
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अन्त में प्रशासन को भुकना पड़ा 

निरन्तर आन्दोलन को दृढतर होते देख अन्त में प्रशासन को 
झुकना पड़ा । ग्रुहमन्त्री श्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने समभोवे 
के लिये श्री घनश्याम जी गुप्त को बुलाया और परस्पर विचार 
विमशं करके हिन्दी रक्षा समिति की मांगें स्वीकार करने का 
आश्वासन दिया । श्री गुप्त जी ने भी इसे स्वीकार 
कर लिया और सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया । पश्चात्‌ पंजाब 
प्रशासन ने अपने कारागारों में सब सत्याग्रही छोड़ दिए जाने का 
वक्तव्य समाचार पत्त्रों में प्रकाशित करा दिया और वे छोड़ दिये 
गये । 
धन्यवाद 

वैदिक साधन श्राश्रम यमुनानगर से सत्याग्रह के सूत्रधार 


श्री आत्मानष्द सरस्वती नें ३१ दिसम्बर सन्‌ १९५७ को धन्यवाद 
रूप में निम्न वक्तव्य समाचार पत्त्रों मे प्रकाशनार्थं दिया-- 


पंजाब में आर्यसमाज की दोनों सभाश्रों ने मिलकर हिन्दी 
की रक्षा के लिए देशभर मै एक विशाल योजना बनाई थी। 
लक्ष्य यही था कि देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्त्व किसी भाषा 
से कम न समभा जावे। इसी विचार को ध्यान में रखकर, 
हिन्दी को समान प्रतिष्ठा दिलाने के लिये यह यज्ञ रचाया गया। 


पंजाबी घ्रौर अन्य किसी भाषा के लिये आयंसमाज के मन में ' 


किसी प्रकार का कोई विरोध न था । इस कार्यक्रम में आयसमाज 
आफ ` दोनों संस्थाओं ने कन्धे से कन्धा मिलाकर सद्धुटित रूप से 
तथा उदार भावचाश्रों से भाण लिया । इसके ल्िमे प्रतिष्ठित 
सभाएं धन्यवाद की पात्र हैं । 
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इस श्रवसर पर कायं के महत्त्व को ध्यान में रखकर दोनों. 
सभाश्रों ने सावेदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा का द्वार खटखटाया । 
माननीया सभा ने भी सभी सभाओं की पुकार को प्रेम से सुना और 
पुणं सहायता का बचन दिया । इसके लिए सभा के अधिकारी 
वर्ग का मैं हृदय से धन्यवाद कस्ता हूं। 


इस महत्त्वपुर्ण कार्यं के लिए एक महान्‌ नेता की आवइ्य- 
कता थी । आर्यसमाज को सब ओर रष्टिपात करने पर श्री घन- 
शयामसिह जी गुप्त का नाम ही दृष्टि में जंचा श्रौर प्राथना करते 
ही इस कायं के सञ्चालन के लिए उन्होंने सहृदय स्वीकृति प्रदान 
की । उन्होंने जिस उत्तमता से अपने प्रबल कन्धों पर लेकर इस 
कार्यभार का सञ्चालन किया, यह उनको कार्यदक्षता और दृढता 
का स्पष्ट परिचय करा रहा है। अतः में श्री घनव्यामसिह जी 
गुप्त का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ । 

देश भर की समस्त हिन्दीप्रेमी जनता ने, जिसमें कांग्रेस, . 
समाजवाद, जनसङ्घ, हिन्दुमहासभा तथा श्रन्य संस्थाएं सम्मिलित 
हैं, सङ्टित होकर उदारता तथा प्रेमपूर्वक हिन्दी रक्षा में घन- 
जन सब प्रकार का सहयोग करते हुए जो आर्यसमाज की सहायता 
की है तथा बलिदान दिये हैं, उनके इस उदारभाव को झुलाया 
नहीं जा सकता । Fe हर 

फिरोजपुर और अकबरपुर आदि काण्डों मैं जिन वीरों ने 
बलिदान देते हुए मातृभाषा हिन्दी . के लिए अनेक प्रकार के कष्ट 
सहन किये हैं, उनके हम भ्रोर देश तथा आयंजाति सदा के लिए 
| | रहेंगे । 

देश के जिन विद्वान्‌ पुरुषों ने अपनी सम्पादन कला के द्वारा. 
अनेक कष्ट सहन करते हुए जनता का उचित वेतृत्व किया है, वे 
तो मेरे ही नहों, सारे देश के घष्यवाद के पात्र हैं । आयसमाज के 


~ 
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समक्ष समय-समय पर इस प्रकार की भ्रनेक कठिनाइयां श्रा 
सकती हँ । उस अवसर पर सङ्कटित रूप से आयसमाज की सेवा 

छे तन-मन-घन समापित करते रहना, आशा है आर्यसमाज को 
स्मरण रहेगा। देश के सब वाँ में प्रेमभाव का सञ्चार करना, ' 
जो कि भ्रार्यसमाज का मुख्य उद्देश्य हैं, उसके प्रसार में आंगण ; 


घन्यवाद के पात्र हैं । 

समाचार पत्त्रों में सब सत्याग्रही वर्ग को छोड़कर, एक 
सत्याग्रही को विशेष कारण से न छोड़ने का जो विचार पञ्जाब 
राज्य की ओर से प्रकट किया गया है; उसके अनुसन्धान में कुछ. 
भूल हुई है। वह भूल यह है कि इस समय: दयानन्द उपदेशक 


हू 

सदा ही तत्पर रहकर सब का उत्थान करने की चेष्टा करते 
रहेंगे ॥ दर 
गृहमन्त्री श्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त और श्रन्य राज्यवगं र 

चे जो सदभावना प्रकट कर ध्राय॑ंसमाज को उनका अपना भ्रधिकार- ड 
दिलाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की है, उसके लिए सहं ड 


महाविद्यालय यमुनानगर में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें दो 
विद्यार्थी सत्यप्रिय नाम के हैं। उनमें से एक विद्यार्थी को ६ मास 
का दण्ड २५ नवम्बर को मिला था और वह १८ दिसम्बर को 
दण्ड से मुक्त होकर आश्रम पहुँच गया था । सम्भव है इसके मुक्त 
होते की सूचना पञ्जाब प्रशासन को न मिली हो श्रौर सत्यप्रिय 
को न छोड़े जाने का विचार प्रकट कर दिया गया हो । सूचनार्थ 
निवेदन है कि इस समय विद्यालय में दोनों विद्यार्थी जो कि सत्यप्रिय 


नाम के हैं, पहुंच चुके हैं | अत्र प्रशासन की सूचना के | | 
कारागार में कोई सत्याग्रही शेष नहीं रहा है। 
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pd आत्मानन्द जी सरस्वती ब्रह्मवि गुरु विरजानन्द 
आर महषि दयानन्द सरस्वती की परम्परा सें पुर्णयोगी तथा 
यावज्जीवं अखण्ड ब्रह्मचारी रहे हैं। संस्कार विधि में लिखा है कि 
वेदारम्भ संस्कार करने पर पिता स्वपुत्र को ब्रह्मचर्य पालन और 
साधनों का उपदेश करे। ब्रह्मचयं की दीक्षा ग्रहण करते हुवे 
ब्रह्मचारी को श्री स्वामी आत्मानन्द जी भी श्लोकों द्वारा उपदेश 
करते हैं -- 
वणिन्‌ ! ब्रतमेव धनन्ते ॥ त्रुवपदम्‌ | 
आचमनं कुरु कृत्यमथाचर, लोभदिवाशयने न तथाचर । 
अञ्जनगन्वशुचो जहि हेयं, नीरसमाहरणान्ते !। 
वशिन्‌ ! व्रतमेव धनन्वे ॥१॥ 
निन्दनमोहभयानि विवर्जय, अतिजागरणमशनं न समर्जय । 
वाजिगजादिकयानममानितमेवमधिकशयनन्ते ॥ 
वशिन्‌ ! व्रतमेव धनन्ते ॥२॥ 
दश दश पञ्च समा गुरुगेहे, वहु वा वस बलमानय देहे । 
| मानसमर्जय चापि बलं शुचि, तात ! सुपथ्यतमन्ते ॥ 
| वशिन्‌ ! व्रतमेव धनन्ते ॥३॥ 


| वेदमथाङ्गयुतं परिशोलय, गुझुतन्त्रो गुणगणा मुस्मीलय । | 
आचर घोषय चाषंवचोऽयर.च, धारय भक्तिमनन्ते ॥ | 
वशन्‌ ! व्रतमेत्र घनन्ते ।।४॥ 


रेतस ऊध्वेर्गात. सम्पादय, मानसजं पशुमारं मारय । 
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प्राणानायच्छस्व यतः स्यात्‌, सर्वे न्द्रियदमनन्ते ॥। 
वशिन्‌ व्रतमेव धनग्ते ॥५॥ 
चञ्चलतामपहाय घृति भज, सुनृतमाश्रयतामनृतन्त्यज । 
भावय हार्दरसाञ्चितवचनं , सन्मधुना स॒दुशन्ते ॥ 

वशिन्‌ ! ब्रवमेव घनन्ते ॥६॥ 
भव मितभाषी धीरः धीलो, युक्‍ताहारविहा रसुशील: । 
विद्यामाराधय तपसारं, संत्रज दृरदिगस्ते ॥ 

वशिन्‌ ! व्रतमेव धनन्ते ॥७॥ 
जाग्रुहि प्रातः शोचमथाचर, सन्ध्यानं कुरु समिघञ्चाहुर। 
देवेष्टि यज गुरुदेवं भज, नित्यक्ृत्यमिदन्ते ॥ 


वशिन्‌ ! व्रतमेव धनन्ते ॥८।॥ 


नाभ्यद्धादिकमण्डनरक्तो, नो भव सायक इव संसक्तः ।. 
अत्यम्लाधिकविरेचनवरतुसमाहरणाम्ते ॥ 


वर्णिन्‌ ! ब्रतमेव धनन्ते ।।६।॥ 


गुरुकुल चोहाभक्तां (रावलपिण्डी) का आचार्य पद सम्भाक 
श्री मुक्तिराम उपाध्याय (पश्चात्‌ के चरितनायक स्वामी ग्रात्मा- 
नन्द सरस्वती) के काल में वह समय भी श्राया, जबकि भयङ्कर 
अकाल पड़ा, अम्नाभाव का प्रभाव संत्र व्याप्त था । इस संकटा- 


पनन El ने गुरुकुल के आचाय, ब्रह्मचारियों, कर्मचारियों और 
दुधार गोवों को भी अपना झासेट बना लिया । | 


श्री सरदारीलाल महाशय गुजरां (जिला गुजरात) वासी, 
धरी गौरीशङ्कर रादलपिण्डी वासी जनों चे इस विपद्प्रस्त दशा को 
सुधारते रहने में जीवन के अमूल्य क्षण प्रदान किये। आचार्य 
मुक्तिराम उपाध्याय का त्याग ओर तपस्वी जीवन, मारक खाद्या- 
थाव से ध्यं रख रहा था । इस भयावह भूखमरीः धे मुद्ठीभर भी चरै 
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स्वर्णंसमान भारत की इस आरत दशा को देख एक करुणाकाव्य- 
नाङ्गा मुखहिमगिरीशिखर से बद्द पड़ी । उसका एक ही पद्य उप- 
लब्ध है -- | ; 

Fn भारतीयधरुणीं बहुधान्ययुक्तां- 

सवे डप काञ्चनमयीं मनुते स्म लोकः। 

तत्राद्य मुष्टिचणकानपि नाप्नुवभ्तो- 

दारिद्रयपीडितजनाः शतशो म्रियन्ते ॥ 

आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय तितिक्षु, मुमुक्षु, तपस्वी, 

ओजस्वी; यशस्वी, वर्चस्वी आदि सब कुछ थे । विवाह जसे प्रसङ्गों 
पर भी वे स्मरणा किये जाते रहे। पूणांचन्द्र विद्यालड्कार का 
'पाणिबन्धन दयावती नाम कुमारी से था। पण्डित मुक्तिराम 
उपाध्याय से दया को श्राशीर्वाद नीचे लिखे शब्दों में कविताबद्ध 
दिया | 

दये ! लोग कहते हैं-यह शुभ घड़ी है। 

घड़ी शुभ तो है-कष्टदायक बड़ी है ॥ 

हटाना ही पड़ता है, दीपक यह घर का । 

हुघा आज यह धन घनी के हवाले ॥ ; 
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लभ ही रहे थे। इस करुणापूर्ण र्य का ताण्डव नदय 
प्राचार्य मुक्तिराम के हृदय पटल पर अटलैलियां खेल रहा था । 
घनी अब संभाले या ईश्वर संभाले।. 
| | इससे आगे की कविता यत्न करने पर भी न मिल सकी। 
| पूणेचष्द्र विद्यालंकार को भी आशीर्वाद था,. वह: तो: थोड़ा सी 
नहीं मिला । जन्मेजय विद्यालंकार केवल उपयुक्त कड़ी को ह्वी 
$ | गुनगुनाते रहते ये । १६३४ में उद्वाह की. यह घटना है । 
, आ्ाचाय॑ मुक्तिराम उपाध्याय, का मुख्य ;लक्ष्य तो ईश्वर 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ स्वामी:श्रात्मानश्द जीवन | चरिक्त 


चिम्तन.ही.था। वे वहां गुफा बनाकर योगाम्यास नित्य प्रति 
करते थे । उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वे इस:विषय मे बहुत्त 
आागे पहुंच गये हैं, और इसी जीवन में प्रभु के दर्शन कर लेंगे। 
| 'छनका कथन था कि जो लोग प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, कहींन ८४ 
| कहीं निबंलता श्रवश्य है । जिनकी झांकी उनके निम्न पद्यो से 
भडकृत हो रही है-- , 
ईश-मिलन की चाह में, छोड़ दियो घर बार। 
तजी न मन को वासना, घर कहां सिरजनहार ॥ १॥ 
पढ्यो वेद छह शास्त्र भी, बेड्यो भ्रासन मार। 
श्रद्धामाता के बिना, मिले न जगण्दाधार॥२॥' 
जो दारा-सुत-घाम-धन, तन सब देहि भुलाय। 
ईश-प्रेम वह मन्त्र है, ताते प्रभु मिल जाय ॥३॥ 
सब प्राणौ निज. मोत सम, जाहि निहारें मीत। | 
ताके मन धे जानियो, प्रभु की गाढ़ी प्रीत ॥४।॥ 
चस्दन डोंडी पीटकर, नाहि बुलावत जाय। : 
| ` सदुगुणका महिमा बड़ा, सांपुहुं लिपटें आय ॥५॥ 
स्वणं-रजत-पाषाण भे, जों व्यापक नादान | 
वै ही तुभमें व्यापते, क्यो ढूंढे पाषाण ॥६। 
प्राणवाही धनुष बनाय के चढ़े आत्मा बाण । 
हो प्रविष्ट तू प्रभु में, सावधान ढिग आन ॥७॥ 
जाको मने निर्मल भयो, मिट्यो वासनाजाल । | 


सावधान वह आत्मा, जानो भयो निहाल ॥८। 
र दो लकड़ी को रगड़तें, विकसे ज्योतिः महान्‌ । 
i „ज्यों तन नाम निषषंतें, ज्योतिः लगावे ध्यान ॥९॥ 
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हि उपवास करना भी योगमार्ग में सहकारी मानते थे। श्री 
मुक्तिराम जी ने वियालीस दिन का ब्रत किया था । 


यजुर्वेद के ३४वें ग्रघ्याय भे प्रारम्भ के १ से ६ मन्त्र मन को 
| शिवसंकल्प वाला बनाने के हैं। कविता में उनकी छटा भी 
से 'देखिए-- 
यह ज्योतियों का ज्योतिः तव चेरा, 
बन जावे शिवसंकल्प नाथ मन मेरा । 
जो जार्गात में, अति दूर-दूर उड़ जाता, 
और सुषुप्ति में भी नहीं ठहरने पाता। 
विद्वान्‌ यज्ञ में जिससे कम कमातः, 
मति धीर ज्ञान का जिससे ज्योति: जगाता । 
वह प्रदुभुत यक्ष हृदय में जिसको डेरा। 
बन जावे शिवसंकल्प नाथ मन मेरा ॥१॥ 


प्रज्ञान कभी धृति कभी चित्त बन जावे, 
फिर कभी हृदय में अमर ज्योतिः चमकावे । 
जिसके बिन कोई कर्म न करने पावे, 
्रौकालिक रूपों को गहि अमर कहावे । 
जिसने ले ऋत्विक्‌ सात यज्ञ के टेरा, 
बन जावे शिवसंकल्प नाथ मत मेरा ॥२॥ 


जिसमें वेदों के सारे ज्ञान भरे हैं, 
रथ नाभि में जैसे सब परे जड़े हैं। 
संसार हृदय पर जो कर रहा बसेरा, 
बन जावे शिवसंकल्प नाथ मन मेरा ॥।३।॥ 


"ज्यो कुशले सांरथि घोड़ों को गति देता, 
ऐसे ही यह मन है जने-जने का चेता । 
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यह अजर-अमर हृदय में जिसका डेरा 
बन जावे शिवसंकल्प नाथ मन मेरा ।।४॥ 

आचाय मुक्तिराम उपाध्याय की विद्वत्ता की धाक, भारतवर्ष 
के सकल विद्रत्तल्लजों में व्याप्त थी । बड़ौदा कन्या गुरुकुल में 
अधिष्ठित आचार्य मेघांव्रत कविरत्न ने “दयानन्द दिग्विजय महा- 
काव्य” को रचना.बहुत ही प्रसादगुण वेदर्थी शेली में संस्कृत 
भाषा से निबद्ध की । ग्रन्थ पर उन्होंतें सम्मति पाने के लिए उसे 
सुदुर पश्चिम छोर पर अवस्थित गुरुकुल चोहाभक्तां भेजा । उस 
पर स्वसम्मति देते हुए आचाय मुक्तिराम उपाध्याय ने लिखा 
“मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, वह नीचे के तीन पद्यों में है। मैं 
श्राशा करू गा कि यह काव्य गुरुकुलों की पाठ्यप्रणाली का एक 
अङ्ग होर यदि आप यत्न कर सके कि एक दो सर्ग प्रलङकारों के 
क्रमिक उदाहरणों के रूप में हों, तो बड़ा लाभ हो ।?? 


कविवर ! कृतिरतिरुचिरा रुचिलानं सुचिरं चकार भवतः। 

शमनरसपरा सुतरामाहरतितमां मनः कवेर्भणितिः ॥१॥ 
यदन्तिमेऽपि जीवने प्रसादमाततान तत्‌ । 
प्रसन्तवणमालया, सुवितं कवे ! हितम्‌ ॥२।। 
मेधामलङ्कृति समुज्ज्वलपद्यवन्दे 
आचायतामपि चमत्कृतकल्पतासु । 
सद्वृत्तवणन इति ब्रतमङ्कयन य 
सत्काव्यपड्क्तिषु लिलेख निजाभिधानम्‌ ।।३॥ 


सन्‌ १६३८-३६ में मार्यसमाज की श्रोर से घर्म-प्रतिबन्धों के 
विरोध में हैदराबाद सत्याग्रह चलाया मया था । आचार्य मुक्ति- 


 मरहषि दयानभ्द विश्वविद्यालय रोहतक - घे इस ग्रन्थ के महत्त्व 
को सममे, पाठ्यक्रम मै लगा दिया है.। 
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राम उपाध्याय ने श्रपने साथ केवल अपने शिष्य 

रथो क ष्य हो लिये 
ज्य न क करने के लिए गुरुवयं ने नीचे हि 
हिना ५४ जन्हू सत्याग्रही ब्रह्मचारियों ने तार-स्वर से गाना आरम्भ 


(१) 
'दयानन्द को यहु पताका रंगोली, 


सजी ओम्‌ के नाम वाली छबी 
, अभा भानु की यह जिघर को बढ़ेगी, . स 


निशा पाप को उस दिशा से उड़ेगी ॥ 
. 'खिलेगी उपा पुण्य की फिर फबीली । 


| र दयानन्द की यह पताका रंगीली ॥ 
'जहां पेड़ ध्रन्याय का जन्म लेगा | 


विषेले कंटीले फलों से फलेगा॥ 
चहां यह कुल्हाड़ी बनेगी नुकीली । 
दयानभ्द की यह पताका रंगोली ॥ 
` सुनो ! रङ्ग इसका विगडते न देंगे । 
इसे रक्त से .वीर लाखों रगेंगे॥ 
` अथा यह पुरानी चलेगी सजीली। 
दयानन्द की यह पताका रंगीली ॥ 


(२ re 69 

` हुम दयानन्द के सेनिक हैं, धरती में घूम मचा देंगे । 

| यदि पवत आए मारग घें, ठोकर से उसे गिरा देंगे ॥ 
> सत 
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'हम पुत्र हैँ भारतमाता के, जननी पे सङ्कटः भ्राया है। 
हम उसके,बन्धन काटेंगे, श्रौर अपना शीश कंटा देंगे ॥ 
जगती | अन्धेरा छाया है; पापों ने. डेरा डाला है + - 
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प्रकाश वेद के अनुपम से, हम उसको दूर भगा देंगे ॥ 
हम दयानन्द के सेनिक हैं, धरती में घूम मचा देंगे ॥ 


आचाय मुक्तिराम उपाध्याय गुरुकुल चोहाभक्तां को वहां 
से उठाकर रावलपिण्डी नगर से १३ कि० मी० दूर रावल 
ग्राम के पास उस राजकीय रथ्या के पास ले आये, जो मरी को 
जाती थी । यहां गुरुकुल की स्थापना कर देने से यमनागमन को. 
बह कठिनाई सवंथा हट गयी, जो चोहाभक्तां तक ६४ किलोमीटर. 
पहुंचने में ऊंचे नीचे मार्ग से उठानी पड़ती थी। इस नूतन 
संरचना में थ्रो उपाध्याय जी ने हाई स्कूल का शिक्षण, शिल्पकला 
सिखाते हुए रक्खा । हिन्दू, मुसलमान बालक २५० एकपदे 
प्रविष्ट होगये । महाराज चात्रि वेला के शान्त वातावरण में 
विचारते हैं--यदि इस गुरुकुल आंग्ल शिल्प विद्याद्य से शिक्षण 
प्राप्त करके भी अरन्त में विद्यार्थी भ्रपने श्रादश पर स्थिर न रहे | 
गुरुकुलहितेषी पारस्परिक सोहाद्ये अभिव्यक्त न कर पाये । दानी 
महानुभाव उचितानुचित पात्र का परिशीलन न कर सके, छात्र 
गाहँस्थ्य जोवन में जाकर श्रातिथ्य का सदसद्‌ विवेक खो बेठे, कष्ट 
राने पर मित्रों मे एक दूसरे के संरक्षण की भावना न उपजे, तो 
यह सारा प्रयास प्रवञ्चना मात्र प्रमाणित होगा । अत: श्री उपा- 
घ्याय जी, जो योग के साघन ध्यान द्वारा भ्राप्तपुरुष बन चुके थे, 
वे ज्ञान,ध्यान, दान, घन मान, धोर मंत्री का वास्तविक रूप बताकर 
उनके फल एवं उपायों का निर्देश करते हुए उदुबोधनस्वरूप कुछ. 
काव्य पंक्तियां उगक्ष देते हैं । 


दिनकर के शुभ करकमलों को, छूते ही हंस पड़े कमल। 

यदि यह रहस्य नहीं पहचाना, तो है-सब ज्ञान वृथा तेरा ॥१॥ 

रुजनीकर चमके नंभतल पर, हंस पड़ी कुमुदिनी भूतल पर ॥ 
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यह संगम सुत्र नहीं मन में, तो है सब ध्यान वृथा तेरा ॥२॥. 
मधुकर गण देख खड़े दर पर, मधुकोष खुले सब कमलों के ।: 
यदि यह उमडःग उल्लास नहीं, तो है सब दान वृथा तेरा ॥३॥ 
फल-सम्पत्‌ झोल भरे तरुवर, भुक रहे श्रतिथि गण चरणों में । 

यदि विकसी नहीं भावना यह, तो है घन-मान वृथा तेरा ।।४॥ 
कोमल-दल-श्रञ्जलि में बन्धकर, अलि मौन रहा वन्दीगुह में ।. 

यह मीत सुरीत गही न सखे, सखिता गुणमान वृथा तेरा ॥५॥ 
रावलपिण्डी नयर में उर्दू के समाचार पत्त्र थे, आर्यंभाषा” 
हिन्दी का एक भी नहीं । बालकों को मातृभाषा हिन्दी की घुट्री 
पिलाने वाला कोई शिक्षालय नहीं था। उच्च साहित्य हाथों में 
देने के लिए कोई रात्रि पाठशाला न थी । मातृभाषा सीखने के. 
लिए इतनी दुर्बलता श्रागई थी कि किसी के श्रन्तःस्थल घें 

१ उत्कण्ठा तकन थी। सूचना प्रसारण प्रशासक की अपेक्षा भारत 

के राजनीतिक क्षेत्रों से नई नित बोलियां, देववाणी शब्दों के 

स्वर्णमय भूषण को उतार विदेशी फारसी भाषा के गह॒वे पहनना, 

कभी तीन भाग हिन्दू जनता पर एक भाग मुस्लिम जनों की 

मानो गई उर्दू भाषा को थोपना, विज्ञान पर कसी हुई देवनागरी 

वर्णमाला को कभी रोमन जेसे अक्षरों का स्थान देना, ये ऐसे 

दुवंतंन थे, जिनसे आचायं मुक्तिराम उपाध्याय उद्वेलित हो उठे» | 
भोर उनकी गहन गुहा ले विचारों की अभिव्यक्ति निम्न पद्यों झैं 
विचित्र रङ्ग में आयी 

| जाके वणंगण को विज्ञान मान भान करे। 


re 
¬ 


क्न 
~= A 


-शब्दरत्न को भण्डार जाहु को विशाल है ॥१॥ 


विविध प्रचार को अपार, कोष सोह रहियो । 
'कौन हैं संसार ज्ञान जोन मां के भाल है ॥२॥ 
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ऐसी निज भारती विसार गयी ओरन को। 
फूनहार जान गह्यो विष जथमाल है॥३॥ 
देश निज वेश भूल केश पर हाथ दिये। 
शेष रहियो लेश नाहु द्वार खड्यो काल है ॥४॥ 
होंय पराधीन, घन-हीन, बल-हीन भये । 
हिल ना सके हैं, जिमि मीन जलहीन हो ॥५॥ 
नाव मंभदार पतवार मन सोय गयो । 
` भागी कर्णधार मतिहार हियहीन हो ॥६।! 
४) ` ' - मान अरु आन गये, ज्ञान गये, घ्यात गये । 
मधुर मिलान गये, प्रेम अति (दीन हो ।।७॥ 
| मातु विसराय सब हाथ लुटवाय दियो । 
| ; शेष हु न जाय मति चेत हिय-हीन हो ॥5॥ 
| आर्यभाषा अभिलाषी संवेदनशील हो श्राचार्य मुक्तिराम 
“उपाध्याय कविरत्नों को भी भकभोरते हैं- “क्रान्ति के दूत 
कविलोगो ! आप भी अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाओ | 
| आपकी वाणी पेटिका में हिन्दी का वह कोष भरा है, जो मृतों में 
h घाण फूंक सकता है। जब कभी देश पर सङ्कट आयां है; 
री कवि के आह्वान ने सब को चुनौती दी है । अब हिन्दी को उसका 
स्थान दिलाने के लिये कुछ तो अपने भ्रभिमान का ध्यान रखो | 
“सुनो कविवरो ! करो इसका उत्थान । 
कवे ! कुछ भी तो कर अभिमान ॥ 
जिसको तू देता है मनसे, उसका कर कल्याण | 
तेरा देना कया देना है, जो हरता है प्राण ॥१॥ 
तेरी मीठी बातें सुनकर, मधुमय सुन्दर गान । 
भूल गये तन-मन सुध सारे टिक-टिक तेरा ध्यान ॥२॥ 


| बोर, रुद्र, श्रृद्धार,करुण,.बीभत्स रसों की खान। 
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उपमा, रूपक, शब्द, अर्थ, भूषण का करता दान ॥३॥ 
जिसे जयादे जिसे सुलादे, तुझमें शक्ति समान । 
भाषा का अभिमान बना तू, घर-घर तेरा मान ॥४॥ 
तू भावों से भरा कोष है, तेरा उच्च स्थान | 
इतना उच्च, न थिर तू नीचे, मेरा कहना मान ॥५॥ 
झाये गिरा की रखले लज्जा, कर इतना उत्थान | 


संसार में प्रतिष्ठित मानवों के जीवन में भी उतार चढ़ाक' 
देखे जाते हैं । ऐसे उच्चावच भावों का प्रतिपादन श्रो मुक्तिराम 
उपाध्याय के प्रस्फुटित शब्दों में गुनगुनाइये । 


उथल-पुथल है, हषं-शोक है, राय-द्रेष है जीवन में + 
कभी मान श्रपमान सावना वीतरागिता है क्षण में ॥श॥। 
तोलुपता का नृत्य कसी, कभी भरा संतोष अपार । 
कभी देश के हित मर जाना, कभी स्वार्थं का अधम विचार ॥२॥ 
दया दीन पर कभी दिखाये, मृदुता का निज रूप श्रनुप ।' 
कभी क्रूरता वेभव मद को, प्रकटाती निज विषम स्वरूप ॥३॥ 
भक्तिभाव से भरा हृदय यह, कभी ईश-गुण गाता है । 
नास्तिकता के कभी तर्ङ्गों मे, यह पड़कर बह जाता है ॥४॥ 

पुर्णयोगी आचाय मुक्तिराम उपाध्याय भगवद्‌ भक्ति में कमी 
कभी इतने लीन हो जाते हैं, कि ईशगुण गान अन्तस्थल से स्वतः 
फूट पड़ता है 


तुम सुने जाते महेश्वर, तुम सुखद अभिराम । 
तुम निरञ्जन मोक्षपद प्रम्मन, तुम व्यथि विश्राम ॥१॥ 
अजर अमर अपार तुम हो, ओम्‌ उत्तम नाम । 
झभय नित्य अनादि अनुपम, अकथ तव गुराग्राम ।।२॥ 


तुम अकाय अव्रण अस्नायु, कवि तथा श्रानन्दधाम। 
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प्रभु स्वयम्भू विभु, मनीषी अनाकृति निष्काम ॥३॥ 
'भुभुवः स्वः धीर आत्मा महः, जनः शुचिकाम । 
यम वरुण अऱ्नीन्द्र नेता, पाप प्रति. उपराम ॥४॥ 
आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय क्या थे। कितना गहरा ज्ञान 
था, पता चलना टेढ़ी खीर है। विभिन्न छन्दों में, अनेक भाषाओं 
श्वे कविता रचना उन्हें साधारण सी बात दीखती है । लीजिए एक 
प्रौर काव्यगीतिका का रसास्वादन कीजिए जो उन्हीं के शिष्य 
“श्री वेदप्रकाश शास्त्री से उपलब्ध हुई है। कवित्व में गुरुकुल का 
गुरुकुलत्व ओतप्रोत है विद्यार्थी श्रपनी शिक्षा माता की वन्दना 
करते हैं-- 
वन्दे कुलमेदिनि, गुणशालिनि,-दुगुण ` संकटहारिणि। 
-शीतवातचलतरुकचभारे, विमलस्रोतस्सुरुचिरहारे । 
गिरिवर कुण्डलधारिणि ॥१॥ वन्दे ...... 
अङ्कागतजनभृद्गममन्दम्‌ , दत्त्वा ज्ञानकुमुदमकरन्दम्‌ । 
मानसमतिमलक्षालिनि ॥२॥ वन्दे -. ... 
-पत्तिताचारसमाजविचित्रम्‌ , वेदो मा विदधीत पवित्रम्‌ । 
-कुपिते भुशमिति भाषिणि ॥३॥ वन्दे...... 


,कायिकमानसवलरहितानाम्‌., आत्मिकबलचिन्ता- 
सहितानाम्‌ । 


बलसाधनसञ्चारिणि ॥५॥ वन्दे... --- 
श्रतिपरिशीलनचऽ्चुकुलीनाः,  श्रादिमाश्रमब्रततल्लीनाः। 
-तेषामुन्ततिकारिशि ॥५॥। ` वन्दे...... . : ' 
ऋषिऋणमोचनबलयुतवीरा:, वयमपि येन भवेम सुवीराः। 
-भआावय समयेःभाधिनि।।द। . ` | 

-बन्दे कुलमेदिति, गुणशालिति ! दुगु णसङ्कटहारिरिष॥ 
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कुतित्व पञ्चम समुल्लास ३०३ 
भगवान्‌ महषि दयानन्द की स्वकीय समस्या तो समाप्त 
"थी दूसरों को समस्या का समाधान करना था | जहां वन्धन से 
छुटना धम है वहां दूसरों को सांसारिक शलाकाओं से मुक्त न 
करना पाप है । संसृति मे सबसे प्यारा अपना आपा होता है । इस 
¦ आदश के पुजारी ने उसे ही ब्रह्मपि विरजानभ्द के चरणों में लोक 
कल्याण के लिए अपित कर दिया था। विश्व चकित रह गया-- 
जब अनेक बार उसे हंसते-हंसते हलाहल के प्याले पीते देखा । 
आचाये मुक्तिराम उपाध्याय अब संत्यास कोदीक्षा ले चुके थे । 
सन्‌ १९४३ वेसाखी पर । महषि दयानन्द में उनका प्रगाढ अनु- 
राग था। उनका स्तवन करते हुवे कहते हैं आओ ! श्राओ | 
“उस महषि की स्तुति में कुछ श्रद्धापुष्प चढ़ा देवें-- 
विद्याभानु प्रकाशित करके, जिसने तम का नाश किया । 
मूढ़ प्रजा का मोह मिटाकर, फिर उन्नति विशवास दिया ।। १॥ 
५ जिसने सुख को स्वप्न समभकर, जनता का उपकार किया । 
गुरु के ऋणा को जीवन देकर, शिर से श्रन्त उतार दिया ! ।२॥ 
जिसने वेदों के दिनमणि को, सम्प्रदायघनमुक्त किया । 
वेदरत्न को खोद धरा से, अथवा शोभागुक्त किया ॥३॥ | 
जिसने सारो सुप्त प्रजा को, दे उपदेश प्रबुद्ध किया । | 
स्वार्थी हठी, दुराचारों से, डटकर सन्तत युद्ध किया ॥४॥ 
जिसने मातृभुमि को लज्जा, मन में श्रपने ध्रनुभव की। h 
पराधीनता रोग-मुक्त की, श्रौषध जिसने सच्ची दी ॥४॥ i 
| आओ ! उसके पदचिह्लों पर, चलकर सुयश बढ़ा देवें। 
दयानन्द को उप्त बेल को, ऊपर और चढ़ा देवें ॥६॥ | 
सन्‌ १९४७ में भारत विभक्त हो गया था। गुरुकुल रावल 
भी छोड़ना पड़ा; । परिवतंत में भारत के भुभाग पर यमुनानगर 
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(अम्बाला) में रायपुर श्रोर शादीपुर ग्रामों की भूमि के मध्य का 

कुछ अंश मिला था । वे उस पर प्रारम्भ में झोपड़ी बनाकर रहरे 

लगे । इतना प्रखर विद्वान्‌, योगी, महात्मा, सच पूछो तो ऋषि, 

सबंहितकारी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को तब किसी साढे 

सन्त की स्मृति हो उठी जिसका वर्णन उनके इन शब्दों में पढ़िये-- 
नगरों के सुन्दर भवनों का, कुटिया में कुछ चिन्ह नहीं । 
बाह्याङम्बरशुन्यगतश्री, पणांकुटी है क्लिन्न कहीं ॥१॥ 
उसमें बेठा एक भिखारी, जीवन के दिन गिनता है। 

f मांग कहीं से भीख भूख की, सदा मिटाता चिन्ता है॥२।४' 
यद्यपि इस कुटिया के भीतर सुख का कोई साज नहीं। 

खाने भर को इस कुटिया में रक्खा कहीं अनाज नहीं ॥३॥. 
है तथापि कुटिया का स्वामी, अपनी कुटिया मे सानन्द । 

राजग्रृहों को भूल गया था, राजदुलंभा नींद श्रमन्द ॥४॥ 


कुटिया का आनन्द तनिक तो, वृद्ध भिखारी से पूछो । 
पाता क्या विश्राम थका वह, श्रान्त पुजारी से पूछो ॥५।॥ 


अपने भारतवर्ष मे, जिसका हम अन्न खाकर बड़े हुवे, जिसने 
ऋषि-महषि, राजष, योगी, सन्त, महात्मा देशोद्धारकों को जन्म 
दिया, जिसकी मिट्टी से मंत्रेयी, गार्गो रुकमिणि, सीता समान 
देवियौ भारत को समलङ्कृत कर सकी । उस देश की जिधर भी 
देखो दुरवस्था थी, सदाचरण कोसों दूर पलायन कर गया था। 
एक दूसरे के अधिकार छीनने मे सङ्कोच न कर लोग मार-काट 
पर आ तुले । झूठ व्यवहार, स्तेन प्रचार, व्यभिचार आदि 
दुष्प्रवृत्तियों को समाज में देख कोई भी सत्पुरुष लज्जा से सिर 
Is नीचे करने को वाध्य होता था। ऐसे दुर्निवार काल में आचार्य 
| स्वामी आत्मानन्द सरस्वत्ती तो बहुत हो विपन्न बौद ह्न हों” 
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जाते थे । भारतवासियों को सः 
छन्द में कहते है- 
उठो देश को देश वाले उठाओ, 


4 गिरा जा रहा है वचाओ-बचाश्रो I 
सदाचार को मार नीचे गिराया; 


दुराचार नें आन डेरा जमाया। 
भली भद्रता का ठिकाना नहीं है, 


| निरी नीचता फंलती जा रही हैँ । 
जगो जाति को सभ्यता को जगावो ।। 


१. अहिसा 


दया की प्रथा क्रूरता ने छिपाई, 
घ्वजा प्रेम को द्वेष ते श्रा गिराई । 
वड़ा कमें है दीन प्राणी सताना, 
बना धर्म है जन्तु को मार खाना । 
बचें दीन प्राणी भ्रहिसा सिखावो । 
जयो जाति की सभ्यता को जगाओ ॥ १॥ 


चेत करने के लिए वे युजङ्गप्रयात 


२. सत्य 

नहीं चित्त से मेल वाणी मिलाती, 

यहां श्रोर है और बाहर सुनती । 
न विश्वास का वंश देता दिखाई, 
अविश्वास ने दुन्दुभी आ बजाई । 
गहो सत्य को कूठ सारा विसारो। | 
जयो जाति की सभ्यता को जगाओ॥२।४ 

३. श्रस्तेय 

न व्यापार का भी रहा बोल बाला, 
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ठगी ने इसे देश से आ निकला । 
घनाधीश जो जाति के हैं कहाते, 
यहां और के वस्तु वे भी चुराते ॥ 
चलो स्तेय के जङ्कलों को जलाओ । 
जगो जाति को सम्यता को जगाओ ॥३॥ 


४. ब्रह्मचयं 
न_हों इन्द्रियों में फंसे लोग सारे, 
दमी भीष्म-से देश के हैं दुलारे । 
पढ़ें वेद विज्ञान का सार जानें, 
सभी वर्ण आचार को मुख्य माने ।। 
बना ब्रह्मचारी सभी को चिताश्रो । 
जगो जाति की सभ्यता को जगाओ ।।४॥ 


५. अपरिग्रह 
न होना कभी दानलेवा भिखारी, 
बनें कर्म के वीर सच्चे पुजारी । 
कै पड़े जाति से वस्तु भ्राहार लेना, 
कभी तो तभी चौगुना काम देना । 
यही है अनादान का गीत गाओ, 
जगो जाति की सभ्यता को जगाओ ॥१॥ 


६. शोच 
बना शुद्ध है मांस-सा भ्रष्ट खाना, 
कभी गरमियां दुःख दें तो नहाना । 
नहीं चित्त की धमे गङ्गा पठावे, 
बना शुद्धि के गोत कोरे सुनावे ॥ 
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उड़ा ढोंग ये, शोच सच्चा सिखाश्रो । 

जगो जाति की सभ्यता को जयाश्नो ॥६॥ 


७, सन्तोष 


मिले न्याय से अन्न के २० दाने, 
मुझे मोद से आज वे ही उड़ाने । 
विना कमं के भोग कैसे मिलेगा, 
पराया लिया फेर देना पड़ेगा ॥ 
यही कमं सन्तोष का जा सुनाओ । 
जगो जाति की सम्यता को जगाओ ॥७॥ 


&. तप 


कड़ी धुप हो, शोत हो, या झड़ी हो, 
दुधारा लिए, राजसत्ता खड़ी हो। 
छुरे से पड़े पेट चाहे चिराना, 
नहीं धर्म से पेर पीछे हटाना ॥ | 
तपस्या यही धार ऊंचे कहाओ। | 
जणो जाति की सभ्यता को जगाओ ॥५॥ 


€. स्वाध्याय {| 


पढ़ें धमं सदग्रन्थ का पाठ सारे, 
बुरे नाटकों की कथा को बिसारें। 
करें वाद सिद्धान्त का सार जानें, 
इसे जीवनी का बड़ा अङ्ग मानें ॥ 
यही पाठ नारी-नरों को पढ़ाओ। 
जगो जाति की सभ्यता को जगाआ ।।९॥। | 


| 
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१०. ईइ्वरप्रणिधान 
उषाकाल को व्यर्थ कोई न खोवे, 
सदा ईश के ध्यान घे मग्न होवें । 
निज्ञारम्भ में भी इसे ना भुलावें, 
पिता ईश की दीप्ति से दीप्ति पावें । 
सिखा भक्तियां सज्जनों को तराश्रो । 

जगो जाति की सभ्यता को जगाश्रो ॥ 

उठो देश को देश वाले उठाओ। 

गिरा जा रहा है बचाओ-बचाओ ॥१०॥' 


ऋषि दयानन्द जी का अन्तःकरण जहां सागर-समाच गम्भीर 
घौर निर्जन कानन तुल्य शाम्त था वहां वेद विहित पथ पर भी 
जब वे आर्थजनों को चलते न पाते थे, तो भ्रति क्षुब्ध हो, रायो 
के जनक महषि दयानन्द को ही स्मरण करते थे-- 
फिर वही छाया अन्धेरा, 
श्राज फिर आह्वान तेरा । टेक ॥ 
सो गये फिर तान चादर, 
था जिन्हे ऋषि ने जगाया। 
भटकते फिरते पथिक गण» 
आपने जिनको दिखाया । 
भूल ही तो सब गया वह, 
दान तेरा ज्ञान तेरा । 
फिर वही छाया अंधेरा ॥ 
आज फिर आह्वान तेरा ॥१॥' 


गुरुकुलों के राग गाते, 
जो फिर डफली बजाचै । 
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प्राज कालेज के तराते, 
गा रहे वे ही पुराने ॥ 
पश्चिमी घन नें प्रभो । कक 
* प्राच्य रवि को आन घेरा ॥ 


फिर वही छाया श्रश्घेरा, 
श्राज फिर आह्वान तेरा ॥२॥ 
कन्या कुमारों के विनय नय, 
शील हित का ध्यान कर। 
पृथक्‌ शिक्षा योजना दो, 
आर्यमत का मान कर । 
_ आज सह शिक्षा कुनय का, 
स्थान में -उसका बसेरा ।- 
फिर वही छाया अन्पेण, 
| ग्राज फिर आह्वान तेरा ।।३॥ 
वेद के मृदु गान को, 
आचार के संस्थान को। 
फंस रेडियो के जाल सै; 
भूले सुपथ के मान को। 
सेज व्रती का भाग गया, 
-न कर यौवन का सवेरा। 
फिर वही छाया अन्चेरा। 
आज फिर आह्वान तेरा ॥४!॥ 
है दया के पुण्य आकर, 
कै ऋषि ! आनन्द रसवर। 
| वेद की बंसी सुनाकर, 


फिर न आयें आप जाकर । 
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देखलो फिर आप भाकर, 
छिप रहा है वेदिक प्रभाकर । 
जो गये थे तब चढ़ाकर, 
मिट रहा वह राग तेरा। 
फिर वही छाया अन्धेरा, 
धाज फिर श्राह्वान तेरा ॥५॥ 
प्रति वर्ष वेदिक साधनाश्रम में योगो स्वामी आत्मानष्द 
सरस्वती योग साधना शिविर लगाते थे । हवन का कार्यक्रम भी 
रहता था । एक वष अग्निहोत्र में अन्य मभ्त्रों के साथ सावित्री 
मन्त्र को मुख्यता दी गयी । उस अवसर पर गायत्री के उपासकः 
उस लोकोत्तर पुरुष ने चौपाई ओर दोहा छन्दों में सावित्री सार 
छपवाकर वितरण कराया । आइये ! हम भी उससे अपनी वाणीः 
को पवित्र करले 


चोपाई 
ओ३म्‌- गुण गण रक्षण आदि सुहायो, 
ब्रह्म नाम निज ओम्‌ कहायो। 


भूः — तुम हो प्राण प्रभु प्राण सहारे, 

भुव:-- सब सङ्कट के मोचन हारे। 

स्वः तुम सुख-सम्पतु के हो दानी, 

परमानन्द धाम विज्ञानी | 

सवितुः जग रचते सुन्दर तुम स्वामी, 

देवस्त- सद्गुण दिव्य शक्ति के दाता, 

तुम हो सकल जग्रतु विख्याता ।. 

वरेण्यम्‌ वरण योग्य तव नाथ पियारा, 
,भग-  . ऐश्वये जय का व्यापन हारा । 
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तत्‌ धीमहि उसे वरू जानू श्रोर गाऊं । 
उस ही को ध्याऊं और पाऊं। 


यः— जो ` विज्ञानरूप है प्यारा, 

शरणागत का एक सहारा! 
न: उससे आज विनती हे मेरी, 
घियः— नशे कुमति करे न देरी । 


अटल भक्ति मेरी मति घारे, 
गहे प्रेम, अभिमान विसारे । 
शुभ कर्मो में रुचि विकसावे, 
सुखद समर्पण भाव जगावे । 
प्रचोदयात्‌ इस विधि यह ऐश्वयं तिहारो, 
मति गति को हो प्रेरण हारो। 
समपंण 
| कुछ जगत्‌ में नहीं है मेरा, 
भेंट धरू केसे फिर तेरा । 
दोहा 
पुष्प पत्र ले भक्ति के, सजा हृदय का थाल । 
लिये शरण में आ खड़ा स्वीकारो प्रणपाल ।॥। 
गायक श्री महेश्चन्द्र जी किसी समय कविवर स्वामी जी 
महाराज के कक्ष मे गये और बोले, भगवन्‌ ! आप तो आशु कवि 
, भी सुते जाते हैं, बैद विषय पर भक्ति का एक भजन लिखा 
| दीजिये । बिना बाजे पर गाते में श्राकषित करने वाले महेश जी 
आश्चयं में रह गये, सचमुच वे तो लिखाने ही लगे-- 
वेदघ्वनि कुछ बोल, श्रव तो वेद ध्वनि कुछ बोल । 
साम का मनहुर गान सुनादे, ऋषियों की वह तान सुनादे [ 
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जिन तानों को सुनकर मेरा, सके न मन फिर डोल ॥१॥ 
प्रनहद रव तेरा सुन-सुनकर, दुगुण दुर क्रू । 
चुन-चुन कर शुभ गुण ही धारूं, पढ़, जब मन को खोल। 
वेद घ्वनि कुछ बोल, अब तो वेद ध्वनि कुछ बोल ॥२॥ 
शिवरात्रि विशेषाङ्क के लिये प्रतिवर्ष आर्येपत्त्रों के 
सम्पादक लेखकशिरोमणि श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से 
लेख लिख भेज देने का निवेदन किया करते थे। किन्तु सत्यासत्य 
विवेकी दिव्य आत्मानन्द देखते थे कि लेखन से भी भार्यजन लाघ 
नहीं ले रहे हैं। उस वषं उतको इच्छा कुछ भी भेजने की नहीं 
थी, परन्तु आग्रह वलवान्‌ था, तस्मात्‌ दुःखभरे हृदय से यही 
लिख भेजा-- हे ऋषिवर ! हम अबोध आपके बोध की कहानी 
क्या लिखें 

१ आपने सन्ध्या और योग के ग्रतुष्ठान का श्रादेश दिया 
था, हम आज तक सन्ध्या. मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण भी न सीख 
सके । योगानुष्ठान का तो अब तक स्पशे भी न किया । योग 
करते के लिए किसी विशेष अधिकारी ने उपदेशकों को यहां तक 
कह दिया कि तलाई में बेठे-बेठे ही गायत्री - जप कर लिया करो । 
इतना ही पर्याप्त है । 

२ आपने सङ्घटन का पाठ पढ़ाया था । हम पदलोलुपता 
के ग्रास बनकर विघटन की ओर ही पग बढ़ाते जा रहे हैं। 

३ आपने वेदों को ओर अग्रसर करने वाली वेद वाणी के 
विस्तार का आदेश दिया था, परष्तु हम पूज्या सरस्वती के स्थान 
पर आङ रल (६५४/५५) भाषा को ही पूजा कर रहे हैं । 

४ आपने गुरुकुल विद्यालयों में वेदों के गम्भीर प्रध्ययन का 
आदेश दिया था, परन्तु हमारी साधारण दृष्टि भी इस भोर नहीं 
जा रही है। 
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५ श्राप ब्रह्माचयं के घनी थे । अपने इन संस्थाओं में 
ब्रह्मचर्यं को जीवित रूप देने का आदेश दिया था । गुरुकुलों के 
वायुमण्डल को स्त्रो-सम्पर्क से रहित रखना श्रोर नवोन आकषंणों 
से ब्रह्मचारियों को वचाये रखना हो इस कार्यक्रम का साधक था। 
'परन्तु अव हम इस दिशा में भी शिथिल होते जा रहे हैं । 

६ आपने सहशिक्षा का प्रवल विरोध किया था, परन्तु सह 
"शिक्षा का विरोध तो क्या करेंगे, स्वयं अपने हाथों से उसका 
सञ्चालन कर रहे हैं। 

७ आपने वेद प्रचार के दो साधन-आचरण ओर विवार चुने 
ये, परन्तु हमने उनमें पहले साधन को स्पशं करना ही छोड़ दिया 

द्वि। 
न ८ श्रापनें देशोद्धार की दृष्टि से वानप्रस्थ भर संन्यास 
आश्रम का पुतरुद्धार करना आवश्यक समका या, परन्तु हम 
उन्हे प्रनावश्यक समझ रहे हैं । क 

& हम प्रबोध के लिये आपका बोध दिवस अ मनाते 
हैं, परन्तु बोध की ओर एक पग भी आगे बढ़ा नहीं है । अतः 
अपके वोध की कहानी क्या लिखें ? 

श्री स्वामी जी महारज मेरठ में रोग शय्या पर लेटे थे 
ओर प्रसन्न मुद्रा में संत्र प्रसिद्ध निम्त इलोक गुन-गुना रहे थे -- 

“यं ब्रह्मा वरुणच्द्रशद्रमरुतः स्तुन्वन्ति १ दिव्यः स 

वेदै: साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति ये सामगः । 

घ्यानास्थिततदगतेतत मनसा पव्यन्ति यं _योगिनो, 

यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणा देवाय तस्म नम: र 

निकट बेठे श्री इद्धराज जी ने निवेदन किया-- हज 
ज्ञो ! इस इलोक में एक भी तो शब्द आशीर्वाद का नहीं 
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| महाराज ने एक क्षण रुककर कहा--“इस पद्य का एक चतुर्थः 
वरण परिवतंन कर देते हैं। पुरा श्‍लोक इस विध रहेगा-- 
“थं ब्रह्मा वरुणोष्द्ररुद्रमरुतः स्तुवभ्ति दिव्येः स्तवेः; 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानास्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनः, 
सोयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेलोक्यनाथः प्रभु: ॥ 
भारतीय सीमा पर स्थित मणिपुञज से आया हुआ राजपाल 
नाम एक विद्यार्थी उच्चस्वर से मुद्राराक्षस का निम्न इलोकः 
| बोल रह था-- 
| इल्लड्घयन्‌ मम समुज्ञ्वलतः प्रतापं, 
कोपस्य नन्दकुलकाननध्ूमकेतो:ः ! 
सद्यः परात्म- परिणामविवेकमूढः , 
कः शालभेन विधिना लभतां विनाशम्‌ ॥ | 
स्वामो जी नें राजपाल को समीप बुलाया और फिरु 
उच्चारण को कहा-उसने पुनः वेसे ही दोहराया । तब स्वामी 
जी ने कहा--“परिणाम” नहीं -है, “परिमाण” है। उससे 
पुस्तक लाकर दिखाया, तो महाराज बोले--“यह श्रशुद्ध छपा है, 
ठीक कर लो ।?” 


आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय का दशन व्यापक था । महष 
दयानष्द द्वारा लिखी गयी सन्ध्या पद्धति को आपने भ्राध्यात्मिक 
पुट देने के लिए “सख्या के तीन अङ्ग छोटी सी पुस्तिका का 
निर्माण किया, जिसमें श्रपनी योगाम्यासजनित मेघा से मनसा 
` परिक्रमा के मन्त्रों तक मनोनिग्रह तथा उसकी परिवर्तित स्थितियों 
' पर विस्तृत प्रकाश डाला । आत्मा का सान्निध्य तो अपेक्षित था 
' ही। लघ्वाकार १९८ पृष्ठों पर छुपकर भ्राश्विन सम्वतु. १६६० 


ई र 
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श्रक्तूबर सन्‌ १६३३ में जब लोगों ने सवंथा नृतन व्याख्या मन्त्रों 
की पाई, तो मन में गहरा बेठ गया कि श्राचायं मुक्तिराम आत्म 
और परमात्म दर्शी हैं । 

रावलपिण्डीवासी कृपाराम ब्रदसं का सौभाग्य है कि उसके 
ऐसा अलभ्य उपयुक्त पुस्तक श्रपने व्यय से लोगों के सम्मुख 
रक्खा । 


"I 


भगवद्‌ गीता भाष्य 


दाशनिक प्रतिभा के आलोक में आचाय मुक्तिराम 
उपाध्याय ने जब देश-विदेश में प्रख्यात गीता ग्रन्थ को तक- 
वितर्क का विषय बनाया, तो मन को सन्तोष मिला बुद्धि ने 
निर्णय दिया कि योगिराज श्री कृष्ण श्रौर एकाग्रधी श्री अर्जून के 
पारस्परिक संवाद में नियमबद्धता का स्वारस्य दीखना चाहिए । 
। उसके न होने से प्रतीत होता है-परवर्ती काल भे स्वार्थी जनों ने 
स्वयं श्‍लोक बना-वनाकर मिलावट कर दी है । प्रतः आपने गीता 
के स्रोत महाभारत का दोहन किया, जिसमें वह दोषों से भरा 
पाया गया । त्रुटिजनित विषयों में से “सृष्टि रचना” पर हो 
प्रकाश डाला । सृष्टि निर्माण का निरूपण महाभारत भै दस 
प्रकार से देखा | अपनी मेघा और दाशेनिक विधा से नो प्रकारों 
को असङ्गत ठहराकर केवल एक को ही प्रमाणित ठहराया । 


अब गीता को लिया, जिसमें क्रम शिथिलता पिष्टपेषणता आदि 
का भ्रवलोकन कर जनता को गीता का शुस्द्धवरूप देने का स्कूल 
आपके मन मे साकार हो उठा । परिणामस्वरूप संवत्‌ १६६२ से 
यह ग्रन्थ छपकर लोगों के सम्मुख आया। सनातन नामघारीः 
बन्धुओं में खलबली मच गयी । यदुकुलभूषण शार त्रा महारथी: 
ने तो यहां तक कह डाला --“ए सनातनियो ! गीता के मङ्ग-भङ्क 
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“करने वाला हमारे रहते हुवे जीवित है, यह बड़ा लज्जास्पद हे! 
"आचाय मुक्तिराम ते भी समाचार पत्त्रों मे निकलवा दिया--जंसा 
उसे सूका, लिख दिया है, यदि रुचता नहीं है, तो उसका प्रतिवाद 
“कर दीजिये । 
प्राचार्य जी एक पुस्तक लेकर यदुकुलभुषण के यहाँ भी गये, 
और बोले- प्राणहरण की धमकियां श्राप सदृश सनातन धर्म 
प्रतिनिधि सभा के महोपदेशकों द्वारा दी जानी शोभा नहीं देती । 
श्राप ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणों का काम लेखनी से उत्तर देने का होता 
है। गीता से प्रक्षेप कूड़ा करकट निकालने के लिए मैंने जिन तको 
और प्रमाणों का श्राश्रय लिया है, आप उनका प्रत्याख्यान कर 
-दीजिए । पण्डित जी ! जेसी गीता श्रापको प्रियतम है, मुझे कहीं 
उससे अधिक ही है ।” इन वाक्यों से भूषण जी के मन घे सन्नाटा 
छा गया । तिलों में तेल नहीं दीखा, अतः प्रत्युत्तर देने मे सक्षम न 
हुवे । 
.. प्राचार्य मुक्तिराम विद्वानों का सम्मान करने में भ्रग्रणी थे । 
'पण्डित बुद्धदेव मीरपुरवासी ने “षड्दर्शन समन्वय नाम एक 
'तिबन्ध लिखा, जिसकी प्रशंसा में श्री मुक्तिराम उपाध्याय लिखते 


-हैँ-“दर्शनों के विवादास्पद स्थलों के समन्वयार्थं आपने जो 


कल्पना की है, ओर सूत्रार्थे किये हैं, वे सर्वथा नवीन हैं। विशेष 
“करके ब्रह्मसूत्रो के ऊपर से मायावाद के आवरण को दूर करने में 
मतो आप सर्वथा सफल हुवे हैं । यह आपके गम्भीर स्वाघ्याय का 
'परिणाम है । मुझे यह लिखने में सङ्कोच नहीं है कि भ्रापके इस 
निबन्ध ने समन्वय का मार्ग खोल दिया है। आपने परमाण वाद 
'ग्रकृतिवाद, जोववाद, ईश्वरवाद आदि विषयों को अक्षुण्ण रखते 
न्हवे समन्वित किया है। ऐसे सुन्दर निबन्ध के लिये धे भ्रापको 
र्‍बार-बार साधुवाद देता हूं । 
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जब आचाये मुक्तिराम की यह सम्मति महात्मा हंसराज को 
बुद्धदेव मीरपुरी ने दिखाई तो वे बोले--“अब अन्य सम्मति के 
लिये कहीं जाना मोग्य नहीं है, क्योंकि वे ही श्राधुनिक जगत्‌ में 
महान्‌ विद्वान्‌ हैं । 


र 

श्री पण्डित बुद्धदेव जी भी श्रपना शतपथ भाष्य लेकर | 
प्राचार्य मुक्तिराम के चरणों में पहुंचे । भ्राचाय श्रेष्ठ ने सम्यक्तया | 
पढ़कर कहा--“ इसमें कोई सन्देह नहीं है कि श्रापक्रा भाष्य f 


शतपथ अरण्य मे एक नवीन पथ बनाने का उपक्रम है। आपका 
निर्दिष्ट यह पथ वत्तंमान वेदिक क्षेत्र में सवथा मौलिक है। 
आपने इस आविष्कार में एक विशिष्टता यह भी को है कि अपने 
सहकार्यं अन्य प्राचीन विशेषज्ञों के ही साधनों का प्रयोग कर 
साध्य में सर्वथा नवोनता को जन्म दिया है । मध्यकालीन साम्भ्र- | 
दायिकों से आविष्कृत जिन विषय कण्टकों के भय से वेदिक यात्री 
शतपथ की यात्रा से कतराया करते थे, आशा है--आपकी पथः 
शोधन प्रक्रिया उन सब का उन्मूलन कर शतपथ में एक सुगम्य-- 
महापथ बनेगी ।” 

संस्कृत साहित्य में भ्रलंकारों के अश्लील इलोक ब्रह्मचयें 
दृष्टि से ग्राचाये मुक्तिराम उपाध्याय को खटकते थे । मत: श्राप 
तद्विषयक ग्रन्थ निर्माण में चेष्टावान्‌ बने । गुरुकुल कार्यों से समय 
निकालकर सूत्र बनाते लक्षण करते । भाष्य से समन्वित करके 
सुन्दर रूप देते जा रहे थे । बीस पृष्ठ लिख सके थे कि समय का 
नितान्त अभाव हो गया और भावना घरी की घरी रह्‌ गयी । 


जीव का परिमाण 
यतिवर्य श्रात्मानध्द सरस्वती ने “जीव का परिमाण” 
विषय को हूदयङ्गम कराते के लिए कहानी का श्राश्रय लिया ।. 
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जिसे सुन्दर रूप देने के लिये इस विषय से सम्बद्ध सभी ऋषियों. 
मुनियों को व्याख्यान रङ्गमञ्च पर उपस्थित किया । इस स्थिति 
में आप ऐतिहासिक काल को अन्तर्लीन करते गये। महाराज ने 
विषय में एक एक पक्ष कोलेकर दार्शनिक मेधा के आलोक में 
गम्भीर श्लौर विशद विवेचना की ! विषयप्रतिपादन की शेली 
द्वारा वे भांकियां भी प्रस्तुत कीं, जिन्हें मनुष्य व्यवहार में लाकर 
सभ्य समाज में अपना नाम अङ्कित कर सकता है। महाराज ने 
यह भी ध्वनित किया है कि विद्या मन्दिर कहां और क्यों होने 
चाहिएं। उनके लिए साधारण वा विशेषजनों के कर्तव्य भी 
दर्शाये हे । ऐसे दूर स्थल भी जनता की दृष्टि से श्रोझल नहीं 
होने चाहिए और वहां सहर्ष पहुँचकर उनसे लाभान्वित होना 


चाहिए 7 क 
महाराज ने एक विस्तृत लिखित पञ्चवर्षीय योजना भी 


२६ मार्च १९६३ को श्रार्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब को प्रस्तुत को 
जिसमें प्रचार के विभिन्न साधनों पर प्रकाश डाला गया था । 


सन्‌ १९३९ हेदरावाद सत्याग्रह में श्रारम्भ रुधिर-निपीड 
रोग के झटके स्वास्थ्य पर निरन्तर दुष्प्रभाव डाल रहे थे। 
लगभग सात वर्षे के अन्तराल में स्थिति यहां तक जा पहुंची कि 
१९ श्रपेल १९४६ को रात के समय यह सोचकर कि न जाने यह 
शरीर कब तक है, 'वेद दर्शन! लिखना आरम्भ करने की इच्छा 
पि को, जिसके सूत्रों मे मन्त्रांश देकर उसकी व्याख्या करते हुवे 
छात्रों की प्रवृत्ति वेदाध्ययन की गोर करनी थी, क्योंकि सांख्य 
आदि छह दर्शन ग्रन्थ वेदों -में निष्ठा कराने के लिऐ समथ नहीं 
देखे गये । “वेद दर्शन” के २२ सूत्र श्री स्वामी जी ने बनाए भी 
ठ्य क पाग बहुविध कार्यों ने यह बहुमूल्य प्रावधान ठप 


ह] _ 2 सम्पूर्ण निबन्ध “आत्मानन्द लेखमाला ङ्गे इद्ध य निबन्ध “आत्मानन्द लेखमाला” में देखे । 
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सनोविज्ञान तथा शिव सङ्कल्प 


शिवसङकल्पों के आधायक श्री महाराज के “मनोविज्ञान 
तथा शिवसङ्कल्प’ Le का प्रणयत पूर्वतः ही चालुथा ।जो 
योगाभ्यासी तथा विद्यार्थी दोनों के हित मे है। इसमें प्राण, इन्द्रिय, 
मन, वुद्धि-चित्त, अहंकार ओर आत्मा का सूक्ष्म विवेचन है। जो 
एक दूसरे का सहकारी वर्ग है। जहां कहीं Eh योगी आत्मानन्द 
सरस्वती ने शास्त्रीय विषय को श्रम्यासियों द्वारा पुष्ट किया 
है, वहां अपना नाम न लेकर नीचे लिखें प्रकार से चले हैं 
“अस्यासी लोग सुषुम्णा को इन्द्रधनुष के ढंग की कई रंगों 
में चमकती हुई देखते हैं। मन-बुद्धि और ज्ञानतन्तु आदि सव 
साधन प्रकाशमान ही हैं । इन सब में भिन्न-भिन्त प्रकार के प्रकाश 
का श्रम्यासियों को प्रत्यक्ष होता है ।” यद्यपि प्रकाश का प्रत्यक्ष 
चक्षु इन्द्रिय से होता है, और यह इन्द्रिय बहिमु खी होने से बाहर 
के प्रकाश को ही देख सकता है। अतः यह प्रश्‍न द सकता है कि 
अभ्यासियों को भी इन-ग्रन्दर के प्रकाशमान तत्त्वो के प्रकाश का 
प्रत्यक्ष किस साधना से होता है? इस प्रश्‍न का समाधान हम 
अनुभवी अभ्यासियों के ही शब्दों में लिखते हैं ।” 
इस प्रकार की लेखन शेली जहां किसी हयाची का नाम 
-दिदिष्ट नहीं है, स्वामी जी को ही अम्यासी कोटि में सन्तिविष्ट 
करती है। 
यह पुस्तक अक्षर योजक श्री हीरालाल जी द्वारा सम्पन्त 
होकर १६४६ विक्रम संवत्‌ २००३ में कृपाराम ब्रदसं के रामलाल 
साहनी के व्यय से मुद्रित होकर जनता के हाथों में आया। 
“योगो वैद्यगुणानां श्रेष्ठतमः” “योगे मोक्षें च तेषां सवंथा 
क्षयः” वैद्य वाचस्पति परीक्षा डा सज्जा करनेवाले रामसिह 
| नाम छात्र ते अपने गुरु आचार्यं ऋषिराम के सम्मुख जब कथित्‌ 
वाक्य के सम्बस्ध धे भावना प्रकट की, तो वे बोले-“स्वामी 


आत्मानन्द सरस्वती योग विद्या के विशेष ज्ञाता हैं, वे इस पर 
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समीचोन टिप्पणी कर सकेंगे। छात्र नें श्री महाराज से इस सम्बन्धः 

से पत्त्र व्यवहार किया, तो आपने मनोविज्ञान शिवसंकल्प पुस्तक 

भेज दिया श्रौर लिखा-इसके अनुसार अभ्यास आरम्भ करो. 

RE पड़ने पर पत्त्र द्वारा शङ्काओं का समाधान क्रा 
ना ।” 

आत्मानन्द सरस्वती को श्रो महषि दयानन्द के समान वेद 
बहुत ही प्रिय थे ! वे इसो लिए वेद प्रचार की त्रिमुखी योजनाः 
बनाते हैं-१-जिसमें अध्यात्मविद्या, पदार्थ विद्या भ्रौर प्राणी 
शास्त्र, इन तीनों ही विषयों पर वेद की सरल और सरस भाषा" 
पढ़ते को मिल सके । 

यह भाष्य आर्यसमाज के चुने हुवे विद्वानों द्वारा प्रस्तुतः 
किया गया हो और इस पर समाज की सभी सथाएं सहमत हों। 

तीनों विषयों से सम्पुष्ट चारों वेद ऐसे प्रच्छे ढडग से छापे 
गये हों, कि जिन्हें देखने और पढ़ने को मन चाहे और तुरन्त ही; 
कर्म कर लेने की उत्कृष्ट इच्छा मन मे जाग उठे । 

उनकी छपाई सुन्दर हो । स्थान स्थान पर विषयों कोः 
स्पष्ट करने वाले मनोमोहक चित्र हों, बढ़िया सुस्दर श्राबम्धः 
हो श्रौर विज्ञापन का नवर प्रबन्ध हो। 

२ क्षेत्र को सुसज्जित करना -- वेद प्रचार के इस विभाग 
को सज्जित करने का काम प्रचारकों तथा विद्यालयों का है 
प्रचारक वेदों के वतलाये गये तीन विषयों में से किसी एक विषय 
के गम्भीर विद्वान्‌ हों। जिनका प्रपने ही विषय के ढुंग का, उसके 
प्रत्येक विचार का, अपने एक एक रोम से प्रकट करनें वाला 
वास्तविक अनुकरणीय जीवन हो।वे अच्छे डीलडोल वाले. 


सुन्दर नवयुवक हों । 
श्रायसमाज के विद्यालयों. मे चाहे वे गुरुकुल हों, 


विद्यालय हों अथवा महाविद्यालय हों किवा कन्या पाठंशालाएं हो | 
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इन सव संस्थानों के वालक-बालिकाओं के ऊपर वेदिक सभ्यता के 
रंग को चढ़ाने की चित्ताकर्षक सुन्दर व्यवस्था हो । 

वहां को भाषा वेदिक हो । शिक्षक वर्ग वेदिक सभ्यता के 
रंग में रंगे हुवे हों। आचार और विचार की दृष्टि से वे अपना 
एक ऊंचा स्थान रखते हों। अपने निरीक्षण में श्राये हुवे बालक- 
बालिकाश्रों को योग्य करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने कन्धों पच 
लेने का उत्कट अभिलाष रखते हों । उनक्के साथ अपने सन्तानों की 
भाँति प्रेम कर, उन्हें शारीरिक, श्रात्मिक मौर सामाजिक तीनों ही 
रृष्टियों से उचे उठाते के लिये हृदय में एक विशेष प्रकार की लगन 
रखते हों । 

३? महषि दयानन्द के अनुयायी ऋषिराज श्रात्मानन्द ने आगे 
अपने विचार प्रकट किये-पहषिदयानस्द के जोवत में वेदप्रचार 
कितनी बार दोहराया गया होगा, इसकी गणाना नहीं की जा 
सकती । यह व्वनि उनकी वाणी से नहीं उनके एक-एक रोम से 
निकलता रहता था । उनके जोवन का लक्ष्य ही वेद प्रचार था। 
इसोलिये उनके कार्य-क्रम की सारी घटनाओं का वेदप्रचार से ही 
सीधा सम्बन्ध है। 

माता गार्गो का उपदेश उल्लास 
सितम्बर १९४८ में “माता गार्गी का उपदेश” इस शोषक से 
लिखे लेख द्वारा भी स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने स्त्रियों के 
जीवन सम्बन्ध में नीचे दी गयी बातें लिखीं-- 
१. संयम परिम घ्रौर तप से सधाये हुवे शरोर कभी कष्ट 


का अनुभव नहीं करते । 
२. भ्रन्न की अपेक्षा कन्द, मूल, फल ओर दूध का भोजन 


! [विद प्रवार को यहद तृतीय योजना उपलब्ध नहीं है | । 
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सात्त्विक एवं शक्तिसंम्पन्न है । फल पेड़ एकबार लगाये हुवे अनेक 
वर्षों तक उपयोग में लाये जा सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपने 
प्राद्कण पें लगा सकता है । अन्न की अपेक्षा इनका उत्पादन 
सरल है। 

३. कन्याओं श्रौर कुमारों के विद्यालय पांच कोस के अन्तर से 
हों । यह दूरी इसलिये रखनो अनिवार्य है कि कुमार और कन्याएं 
मिलने न पावें । कामवासनायें बड़ी प्रबल होती हैं । दर्शेन मात्र 
से ही मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और शरीर की शक्ति 
नष्ट हो जातो है। इसीलिये मनु भगवान्‌ जैसे तपोधन ने मनुष्य 
की इस निर्वेलता का श्रनुभव कर कन्याश्रों और कुमारों के 
्रह्मचयं काल में परस्पर दर्शन ग्रौर स्पेन का निषध किया है। 

४. कन्याश्रों को शिल्प कला और शस्त्रसंचालन का श्रभ्यात 
कराना चाहिये । 

५. समय का यदि सदुपयोग न किया जावे तो उसका अवश्य 
ही दुरुपयोग होना प्रारम्भ हो जायेगा, श्रत: प्रतिक्षण सावधानता 
की आवश्यक्ता है। 

६. जीवन जेसे श्रमूल्य वस्तु को साधारण हाथों में नहीं 
सौंपा जा सकता । 

७. यदि न ब्रह्मचर्य हो प्रतिदिन किये जाने वाले श्रस्थायी 
बाह्य शज्जार की आवश्यकता नहीं है । यह प्रप्नाधन कामना 
संस्क'रों का जनक हे । वह किया भो इसोलिये जाता है करि लोग 
उसे देखें प्रौर प्रशंसा करें। वहीं से काम स्मृतियों का उदय होता 
है जिन्होंने उन्नति के इस तत्त्व को समझ लिया वे सादा जीवन 
व्यतीत करते हैं और आजीवन आनन्द लुटते हैं । | | 

-._ =. सयमी स्त्री -पुरुषों का शारीर सुडौल, सुन्दर और स्फूति- 
मान्‌ एवं जीवन निर्भय होता है: + ७: ह क 
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९. जेसे कृषक अपने क्षतो में रोने के लिये अच्छे से अच्छा 
बीज सुरक्षित रखते हैं, ऐसे हो नर और नारी को सम्तानोत्पत्ति 
के लिये ब्रह्मचयं साधन से उत्तम बीज का संचय करना अभीष्ट 
है। उससे उत्पन्न सन्तति रुग्ण नहीं होती । माता-पिता पर उसका 
| भार नहीं पड़ता । 

१०. ब्रह्मचयं से दीक्षित कन्याएं ही गुक्षश्रम मैं प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ गृहस्वामिनी बनती हैं तथा स्वस्थ रहते हुवे सो 
चर्षे जीती हैं । 

११. सव प्रकार के शक्तिसञ्चय के लिए ब्रह्म चयं, प्राणायाम 
और व्ययाम का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे किये विना मनुष्य 
अपने श्रन्न को अपने शरीर का ग्रङ्ग नहीं बना सकता । इन नियमों 
के पालन में तत्क्षणा तत्परता दिखानी चाहिये और विशेषतः 
उन्हें, जिन्हें कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पता विलम्ब से 
लगा हो | 

१२. अपने शरीर की रचना को देखकर उसी प्रकार के गण 
तथा स्वभाव वाला और नपी-तुली मात्रा में किया हुध्रा भोजन 
उचित भोजन कहलाता है । अन्न के गुणों और दोषों को जानने के 
लिये प्रत्येक देवी को आयुर्वेद का द्रव्य गुण प्रकरण अवश्य पढ़ 
लेना चाहिए । उनका वह स्वाध्याय उनके प्रपने सन्तानों के लिए 
भी उपयोगी होगा.। 

१३. जिसने ब्रह्मचर्य से अपने शरीर की रक्षा को है, उपका 

२८ कतव्य है कि वह दूसरों को भी वह वू टी प्रिलावे । | 
१४. मनुष्य विवेकी कहलाता हुआ भी पशु-पक्षियों और वृक्षों से 
भो निकृष्ट जोवन व्यतीत कर रहा है। ब्रह्मचय की शिक्षा मनुष्य 
को इन पशु पक्षियों श्रौर वृक्षों से भो लेनी चःहिए । ये समय पर 
हो फल देते हैं, प्रत; अथवेवेद में इन्हें ब्रह्मचारी कहा गया है। 
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१५. वासनाओं को न उठने देना ही ब्रह्मचर्य का पालन है, | 
श्रन्यथा उसी क्षण से यह शक्ति पिघल कर बहने लगती है भौर 
शरीर के विभिन्न स्रोतों से बाहर निकल जाती है । 


१६. पाठशालाओं में भी इन भावनाग्रों में पगे हुए 
चरित्रोन्नायक अध्यापक-अध्यापिकाएँ होनी चाहिएं, जिस से वे 
कुमार-कुमारियों के चरित्र को समुन्तत बना सकें । | 


१७. जेसे घड़े में आटा दबा-दबा कर बहुत भर दिया जाता 
है, इसी प्रकार व्ययाम प्राणायाम और ब्रह्मचर्य से शक्ति दाब- 
दाब कर अधिक मात्रा में शरीर में भर दी जाती है, वह फिर सहज 
नहीं निकल पाती । 

१८. वेद ने ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवा श्रौर युवती कोही 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश का श्रधिकार दिया है, जो ऐसा नहीं करते, वे 
मानव जाति के वंश को विकृत करते हैं, अतः वेद से विरुद्ध काय॑ 
करना पाप में सम्मिलित है। सब प्रकार को उन्नति के लिए वेद 
का स्वाध्याय ही मनुष्य मात्र को प्रति दिन करना चाहिए । 


AN 


नवम्बर १९४८ में ध्रायों के लिये एक राजनीतिक संस्था 

को जन्म दिया गया, जिसका नाम “भारतीय लोक सङ्घ”? रकखा 

गया। इसी नाम से पुस्तक प्रकाशित है। निर्वाचन पद्धति कैसी 

हो इस सम्बन्ध में एक लेख साप्ताहिक सम्राट के २६ मार्च के' 

झंक से प्रकाशित हुआ; जिसे बआत्मानन्द-जीवन ज्योति में पृष्ठः 
३७८ पर दिया गया है। प 
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RT संध्या के मन्त्रो के संक्षिप्त भ्रथे श्रो स्वामी आत्मानत्द जी 
र महाराज द्वारा निमित कविता मे समझने योग्य हैं । यह कविता 
महाराज के प्रणीत 'सन्ध्या श्रष्टाज़ योग? लघु पुस्तिका से 
उद्धृत की जा रही है-- 

ए ओम्‌ 

वे | ओं नाम हिय धारकर, इन्द्रिय दमन सुजान, 

| सन्ध्या मन्त्रों का करो, कविता मे अब गान। 


|| तीन अकार भेद मुनि भाए, 
% विशव विराट्‌ अग्नि कहुलाए । 
जः सव जग में प्रभु का है वासा, 


तात विश्वनाम मुनि भाषा । 
सव जग में प्रकाश सिरजायो, 


एहि विधि नाम विराट्‌ सुहायो । 
ज्ञानरूप प्रभु मार्ग दिखावें, 
इसी हेतु वे अग्नि कहावें। 
नाम हिरण्यगर्भ शुभ माने, 
तेजस वायु उकार बखाने। 
रवि शशि आदि देव ध्रकटावे, 


३४ ८९४७ हय 


| 
f ताते हिरण्यगभं कहावे । 
अनन्तबलनिधान प्रभु माना, 
उ वायु नाम इस हेतु बखाना। 
तेजरूप भ्रु तेज भण्डारी, 

५ तातें, तेजस प्रभु तिमिरारि । 


| ईश प्राज्ञ आदित्य गिनाए, 

मकार के ये अथ बताए। 

ओ३म्‌ की इस कविता व्याख्या के बाद की संध्या को कविता 
छपलब्ध नहीं है । 
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(पृष्ठ १३८ की पंक्ति १६ के पञ्चात्‌ पढिपे) 


अस्पृश्यता, श्रनाथ तथा विधवाध्रों की अवेक्षा मातृशक्तिः | 
की शिक्षा पर कुठाराघात, बालविवाह, वृद्धविवाह एक गं को 
सदा पतन के गड्हे मे पड़े रहने के लिये विवश कर देनेवाली 
न्स की नाममात्र वणुंव्यवस्था, शिक्षा के नाम पर विदेशी 
क का विष पिलानेव!ली शिक्षा प्रणाली; और इसो प्रकार 
झ्या भी देश को पतन की श्रोर ले जानेवाली कुप्रथाश्रों के 
हष्कार करने का आदेश भी सबसे पहले आपने ही दिया: 
द बतलाने को आवश्‍यकता नहीं कि ये सब कुप्रथायें स्वराज्य 
उ द के मागे में खोदी गई गहरी खाइयां थीं । भूमण्डल के. 
ग सें धर्म के नाम पर चले हुये मिथ्यावाद, रूढ़िवाद 

रौर पाखण्ड से होने वाली हानियों का उल्लेख क्र धर्म के 
वास्तविक रूप विज्ञान का प्रकाश आज के मानव जगतु को धर्म 
SE न वेदी पर खड़ा कर सकता है श्रौर इसी प्रकार 
क मार्ग में वस्तुत: र्थे के श्राधार पर खड़ी की गई 
र चकेना-चुर करके स्वराज्य के पजारियों के लिये 

कण्टक मागे वना सकता है । कं 


र ग्रायेसमाज ते देश की द का 
सता मो भल 
ह भचार तथा शिक्षा विभाग को जन्म दिया । थे दो 

विभाग महषि की पुण्यस्मृति भे आर्यसमाज की ओर से खडे ड 
गये दो स्मृतिस्तम्भ हैं। दुसरे शब्दों घे यह कहा जा सकता है 
कि हम इन दो विभागों को व्यावहारिक रूप देकर जिससे कि 
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उन्हें महषि की पुण्य स्मृति कहने में सद्धोच न हो, ऋषि के ऋण 
से अनृण हो सकते हैं। 


हेम इस दिशा में कितने चले कहाँ-कहाँ मार्ग में विचलित 
हुये श्रोर अव कहाँ खड़े हैं ? इस प्रकार श्रपने भुत श्रौर वर्तमान 
पर इष्टिपात करता हुआ प्रत्येक आर्य यदि आज के दिन को 
मनाने का यत्न करे, तो हम ऋषि की इन पुण्य स्मृतियों को 
व्यावहारिक रूप दे सकेंगे । 


वेद के प्रचारकों तथा आआर्यजनता के जीवन में वेदिक 
सभ्यता और सदाचार का स्पष्ट इष्टिगोचर होने वाला चमत्कार, 
वेद प्रचार का पहला व्यावहारिक रूप है । 


हम इस दिशा में चले हैं अवश्य, परन्तु प्रतेक स्थानों पर 
विचलित भी हुये हैं ध्रौर श्रव एक स्थान पर खड़े हुये मागं की 
खोज में हैं। यह बात प्रत्येक आये श्रात्मनिरीक्षण कर विना 
कठिनाई के जान सकता है। 


हम आरम्भ में सब दष्टियों से अपेक्षाकृत ऊंचे उठे, सदाचार 
श्रौर पारस्परिक प्रेम का स्तर ऊंचा किया, नेता बने, वीच में कुछ 
स्यूनतायें आईं और श्रब एक स्थान पर खड़े हो सोच रहे हैं कि 
वेदप्रचार किस प्रकार हो ? हम श्रपने प्राचीन कार्य-क्रम में आई 
हुई न्यूनताश्नों का इतिहास के पृष्ठों से अध्ययन कर सकते हैं। 
हम ्रपनी पूवं सफलताओं का चित्र अपनी इष्टि के सम्मुख खींच 
सकते हैं और निराश न हो, उन न्यूनताओं का संशोधन कर, 
वेदप्रचार को ब्यावह!रिक रूप देने में सफल हो सकते हैं। 


हमें यह कहने मे सङ्कोच नहीं कि वेदप्रचार के क्षेत्र में 
पहुंचकर हमने जनता के समक्ष बड़ी झोजस्वी भाषा में सुस्दर 
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सिद्धाभ्त रक्खे, परष्तु भ्रपनी विचार पुष्पमाला के पवित्र भूषण | 
को हम श्रपने कण्ठ में आचार के रूप भे बहुत थोड़ी मात्रा नन] 
| पहन सके । हम अपने विचारों के सुन्दर रङ्ग से जनता को | 
| रज्गना चाहते थे, परन्तु जनता के कानों तक किसी की बात तत्र 
| ही पहुँच सकती है, जब उसके प्रत्येक शब्द के पीछे आचार के ; 
| वायु के वेग का प्रबल धक्का हो। श्रपनी इस श्रान्तरिक कमी 
| को पूरा करने के लिये, भ्राज के पवित्र दिन यदि हम अपनी | 
वाणी के मनोहर पुष्प में श्राचार का आकर्षक सुगन्ध डालने का 
हि कर पक जहाँ ऋषि की स्मृति में हमारा यह दिन 
ना सफल होगा, वहाँ हम ण 
व्यावहारिक लद सकेंगे | ग उपा स 


अपने शिक्षा-क्षेत्र में हम कुछ श्रंशों मे सफल हुए हैं, हमारे 

कार्यं को उतने अंश मैं देश सफलता की इष्टि से देख सकता है: , 

परन्तु इस क्षेत्र के भी बहुत से ग्रंशों के विषय में पूर्वोक्त विचार { 

प्रकट करने के लिये विवश होना पड़ता है कि हमने अपने शिक्षित 

वग पर अपनो सभ्यता का कितना रङ्ग चढ़ाया ? इस प्रश्‍न का 

उत्तर हम जनता को सन्तोषजनक नहीं दे सकते । हम यदि इस 

प्रश्‍न का यथाथ उत्तर देने के लिये भ्रपनी शिक्षा के भावी कार्ये- 

क्रम की सफल रूपरेखा बना सकें, तो इस क्षेत्र को भी प्रपने 

| उदेश्य के अनुकूल सुन्दर व्यावहारिक रूप देकर ऋषि का पवित्र 
' स्मृति चिह्न बना सकेंगे । 


हमने पहले कहा है कि स्वराज्य का ना में सवं 
कक र [ऽ म भारत में सवप्रथम 
र दयानन्द ने लिया, उसके आधार स्तम्भ अदेक रूढ़िवादों 
हे ती मतभेदों के बहिष्कार का भी आविष्कार 
होने हो किया । हम जब तक सहषि के सङ्केत के प्रनुसार 
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आगे बढ़ते का यत्न करते रहे, जनता हमारा ग्रनुकरण ऊर, जितने 
हम श्रागे बढ़े थे, हमारे पीछे चली। परन्तु श्राज त्याग, तपस्या 
आर कमंपरायणता के क्षेत्र में शेष राजनीतिक वर्ग आगे बढ़ा 
जा रहा है और हम वहीं खड़े हैं । हमे अब भौर दौड़ कर आगे 
$ जढ़ना पड़ेगा तथा कार्य क्षेत्र में जनता के सहयोगी बन, उसे ऋषि 
। का यह सन्देश सुनाना पड़ेगा कि रूढिवाद और साम्प्रदायिक मत 
का संहार एवं भारतीय सभ्यता का श्रङ्गीकार ही स्वराज्य प्राप्ति 
तथा उसके ग्रचल रखने का एक मात्र उपाय है। 


| नवाखलो में विद्रोह-- 

नवाखली में हिन्दू मुस्लिम दङ्गा हो चुक्रा था, हिन्दू जनता 
के रक्तपिपासु यवनों ने हिन्दुओं के साथ रक्‍त की होली खेली। 
हिन्दू जनता त्रायध्वमू-त्रायध्वम्‌ पुकार उठी। मुस्लिम लीग से 
समभौते का पग बढाने वाली काँग्रेस का हृदय करुणा से काँग 
उठा । महात्मा गार्धी ने दीपावली पर मनाई जाने वाली शोभायें 
सारे भारत के लिये निषिद्ध कर दीं। तत्र स्वामी श्रात्मानन्द 
सरस्वती ने हिन्दू परिवारों के साथ हुये अत्याचार के विरोध में 
महात्मा गान्धी के आदेश को दुहराते हुये रावलपिण्डो नगर में 
अनेक सभायें कीं, उनमें भाषण दिये घ्रौर कहा--“पूज्य महात्मा 
गान्धी ने संवत्‌ २००३ की इस दीपावली के दिन भारत को सन्देश 
भेजा है कि ऐ भारतवासियो ! आज दीपावली को प्रथा मनाकर 
प्रसन्त होने का दिन नहीं हे । श्राज तुम प्रसन्नता मनाते योग्य 
नहीं रहे । आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विजय का दिवस नहीं 
है । विजप-प्रसन्‍तता उन्हीं के साथ विदा हो चुकी है। भ्राज तो 
तुम पराजय दिवस मनाओ ! 

भारत की सभ्यता और भारत का इतिहास अब तक यही 
बताता चला श्रा रहा है कि तुम तिर॒पराधियों पर भत्याच्ार मत 
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क्रो । उदाहरण के रूप में हम शिवाजी के काल को | 
शिवाजी महाराज के काल में आयंकन्याओं पर गवो ते ला | 


चार्‌ को सीमा को अतिक्रान्त कर दिया था | 
र रि इसके फलस्त्र 
केसी साहसिक युवक ने राजदरबार की एक यवन कन्या विवादी 


मराठा के दरबार में लाकर उपस्थित कर दी । यदि उनकी दैत्य 
इष्टि होती, तो यवनों की भांति उस पर अत्याचार किया ड 
सकता था; परन्तु उस समय शिवाजी मराठा को यदि किसी बात 
का दु:ख हुआ, तो वह इस बात का कि प्राचीन आये सभ्यता को 
भुला कर, मेरे राज्य में एक विजातीय अबला कन्या, जिसने स्व 
समाज में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, एक क्षत्रिय वीर 
के द्वारा केसे लाई गई। यह थी आर्य सभ्यता जिसको भुलाकर 
राजनीतिक क्षेत्रों में भी आज श्रत्याचारों की बोछार हो रही 
है । हि निरपराध पर अत्याचार करना पाप है, वहाँ निरप- 
राधः पर हुये श्रत्याचारों को सहते चले जाना घोर पाप है । 


रात्री के १२ बजे गङ्गा की रेती पर ट प 
व र हलते हुये आयं- 
सभ्यता के पुजारी महषि दयानन्द का हृदय अपने प के 
उराचारमय समथ को देखकर, श्रनेक अनाथों के भयङ्कर इश्यों 
र ह यह देखकर कि भारत अपनी सभ्यता को भूल 
सभ्यता सीखने के हि | 

इस के लिये नतमस्तक हो रहा है, 
आर्यजनता ने अपनी चिर-पोषित आर्य मर्यादा का पालन 
किया ध्रौर आगे भी करेगी, किन्तु किसी के द्वारा किये गये... 
कि को सहना उसने नहीं सीखा । इसलिपे पूज्य महात्मा शे 
धो आज दीपमाला निषिद्ध कराके देश को सन्देश दे रहे हैं कि 
ग वीरों की भांति मरना सोखो । बहुत सह्‌ चुके, अब सहने के 
दन नहीं रहे । अब तो अपने हाथों से शस्त्र संभालो ओर शत्रु को 
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दिखा दो कि निरपराधों पर अत्याचार किस प्रकार किये जाते हैं । 


हिसा की बढ़ती हुई बाढ को रोकने के लिये शस्त्रास्त्रों की 
आवश्यकता हे । समझ लो को सहने वाला, हिसा को बढाने 
वाला है। जब तक शरीर में रक्‍त की एक वून्द भी शेष है, 
भागे बढते चले जाओ । पग पीछे हटाना कातरता का लक्षण है । 


“p= 


महात्मा गान्धी दुराचारी के दुराचार को मिटाकर दुराचारं 
को समाप्त करना चाहते हैं। दिवाली को बन्द कराक उनकी 
यह्‌ हृदय की घोषणा भारत के कोने-कोने में पहुँच जानी चाहिये । 

इस प्रकार रावलपिण्डी में स्थान-स्थान पर सभाये करके 
प्रसुप्त हिन्दु सिहों को महाराज ने जगा दिया, जिससे तत्स्थातीय 
यवनों के साहस परास्त होने प्रारम्भ हो गये ओर उस समय होने 
वालो दुर्घटनायें टल गई । 


घास की तद्धी के के कारणा रोहठक को सरस्वती गोशाला 
को समाप्त करने का समाचार जब महाराज ने पढ़ा तो ३०-११-४७ 
को पत्र डालकर यह अभिलाष व्यक्त किया कि आचार्य भगवानु- 
देव जी वहां से पता लगायें, यदि गोव ध्रच्छी मिल रहो हैं, तो 
हम यहाँ एक गोशाला खोल दें । 
सिन्ध सरकार हारा 'सत्यार्थप्रकाश' पर प्रतिबन्ध-- 

सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध को वार्ता भारतवर्ष के समस्त 
आरयंजनों में व्याप्त होगई। यह स्मरणोय भ्रोर उल्लेखनीय है 
कि जब-जब भी आयसमाज पर सद्भधूट के बादल छे हैं, तब-तव 
समस्त भारत के आर्यसमाजों ते मिलकर उन्हें छिन्त-भिन्तः 
कया है। 
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स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती ने उस अवसर पर ग्रायंसमाज 
ओर यवन मत की तुलना करते हुये आर्यसमाज के विषय को 
अगले शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया | 


(१) लाठी के बल से इस्लाम का विस्तार हृभ्रा 
'अपनी प्रशस्तियों से नहीं । ws 


= ` 


(२) युक्तियों एवं तर्को से इस्लाम परास्त हो 
किसी से तिरोहित नहीं । हो चुका है, यह 


(३) इस्लाम संसार के दूसरे मतमतान्तरों को निमत्त्ररा 
नहीं दे सकता; क्योंकि उसमे अन्यों द्वारा की गई समालोचनाग्रों 
को सहन करने की शक्ति नहीं । 


(४) भारत-रक्षा विधान का दुरुपयोग पाकिस्तान-मनोवृत्ति | 
का प्रथम उदाहरणा है। 


'है, वह अनुशासन का पालन करना जानती है, अतः अपनी प्रधान 
के सङ्क त के विना उसका आगे पग नहीं उठ सकता । हम 
प हैं कि सभा क्या निर्णय करती है। नेता हमें क्या प्रादेश' 
हैं। आदेश पाते ही आर्यसमाज का एक-एक बच्चा सत्याथे- 
बडी के लिये जीवनोत्सर्ग को समुद्यत है। सिन्ध राज्य सरकार 
थे निसः ह 55 अल है 

ह त्व तो ह है, परन्तु हम देखेंगे कि आर्यसमाज के 

हे प्रबल शान्ति प्रवाह को वह किस प्रकार रोकेगी । ॒ 


सिन्घी सत्याथंप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पण प्रतिबन्ध के | 
परिणामस्वरूप, पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात्‌ सत्याग्रह | 
जम्भ कर देने की घोषणा कर दी गई, श्रौर निश्चित हुग्रा कि | 
सवप्रथम १-महात्मा नारायण स्वामी जो, सावेदेशिक आर्य । 
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प्रतिनिधि सभा के प्रधान, २--पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री प्रधान आये 
प्रतितिधि सभा उत्तरप्रदेश, ३-श्रो खुशहालचम्द्र जी आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाव, ४-क्रुवर चान्दकरणा शारदा 
प्रधान आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान, ए-स्वाम्नी अभेदानन्द जी 
मुतपूव प्रधान आये प्रतिनिधि सभा बिहार श्रौर पण्डित लक्ष्मीदत्त 
जी दीक्षित, ये नेता सत्याग्रह करेंगे। १४ जनवरी १६४७ को 
सिन्ध सरकार को सात दिन की चेतावनी दी गई क्रि २२ ता० को 
हमें सत्याग्रह करने के लिये बाध्य हो जाना पडेगा | इन बोच 
के दिनों में सिन्थ में ही सत्याग्रह के सम्बन्ध में भाषण होते रहे 
और २१ ता> की अवधि समाप्त होने पर आगे भो सत्याग्रहियों 
के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं को गई । तब श्री नारायण स्वामी 
जी ने घोषणा कर दी कि हम समभते हैं कि सत्याथंप्रकाश पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा, इससे आगे हमारा कोई कार्यक्रम न होने 
र के कारण हम शोघ उलटे चले जायेंगे । 


————— p> ————— 


| सिन्ध सरकार ने किसो भी सत्याग्रही को तिग्रुहीत (केद) 

| न करना तथा सिन्धी सत्याथप्रकाश की प्रतियों को न छीनना 

| जो उचित समभा था, वह देश की तत्कालीन राजनीतिक परि- 

| स्थितियों को ध्यान में रखकर दोनों दलों ने बुद्धिमत्ता का परिचय 
| दिया था । २] वर्ष निरन्तर छुट-पुट सद्ध्षे के पश्चात्‌ मायेसमाज 
| सिन्धी सत्याथंप्रवाश के १४वें समुल्लास के विषय मे निश्चिन्त 
हो गया । 
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पंक्ति प्रश्द्ध णद्ध 
१३ दयानन्द दमानन्द 
१३ दशन दर्शन 
र विभुक्त'न्‌ विमुक्तान्‌ 
° भूय ® 
A भय 
श्रन्तिम ब्रह्मचय ब्रह्मचर्य 
१४ लोग लोक 
१७ लाव लाव में 
ण जी जी का 
५ यान मान 
२२ मान मान 
२४ शान्तिरचँतिकी शान्तिश्‍चै त्तिकी 
१५ जाग्रति जागति 
१५ लुख मुख 
अन्तिम श्रलङ्कुरित अङ्कुरित 
१७ आवतन आवर्तन 
१४, १९ रामखाल रायखाल 
१७ चाहते जानने 
पर से वे 
१७ लठत लठंतः 
१५ अभ्थथना अभ्यर्थना 
१३ झडकृत ङ्क्त 
१५ बठा बैठा 
२२ हुए घर पर हु॒दिनों में 

(लीद घर पर 

५ दुदमन दुदेमन 
७ जीवन जीवन्‌ 
€ लीला लाल 
२१ गु रकुल गुरुकुल 
€ साथक सार्थक 
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'्यूष्ठ पंक्ति ्रशुद् शुद्ध 
| डर डड तस्म तस्यै 
LCS १५ वय दि 
f, ६१ ह्‌ दग व 
) ६१ भ्रन्तिम दिया लिया 
५ अट ११ और तक 
$ a २१ भी श्री 
| धक... १९ रक्ताञ्जित रक्तरञ्ित 
| प्र २१ गहियों ग्राहियों 
७६ १८ वरी वरी 
७९ १६ वल्लर वुल्लर 
| ८२ अन्तिम दयानन्द दमानन्द 
| ः १० ठुकराते चक्राते 
| ८० ३ प्रोर ग्रौर 
| ६६ २१ तूरपुर नुरपुर 
| 8६ ७ द्खे दीखे 
| "१०१ ४ दि दिन 
70 do १६ प्रकार प्रसार 
ड १०५ २० रात राम 
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अन्य कतियां भी एक हृष्ट में 


१- सन्धिं बिषय संस्कृत व्याकरण 

२- मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प 

३- भगवद्‌गीताभाष्य 

४- सन्ध्या अष्टांगयोग 

५- जैनियों के १११ प्रइनों के उत्तर 

६- जीव का परिमाण 

८- भारतीय लोक संघ 

&- वेदिक निर्वाचन पद्धति « 

१०- नदी सूक्त की व्याख्या 

११- श्रादर्श ब्रह्मचारी 

१२- कन्या और ब्रह्मचर्य 

१३- वेददशन के २२ सुत्रप्रणायन 

१४- उपासना का वेदिकस्वरूप 

१५- स्वर्ग के सात द्वारपाल 

१६- आत्मा का स्थान "उ 

१७- माता गार्गी का उपदेश का अं 

१८- महर्षि दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य का ग्रंग्रेजी अनुवाद | 
भुमानन्द जी द्वारा प्रारम्भ कराया गया । । 
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